अय गया | छूप गया |! रूप गगा [!| 

सर जैना चाय पृजषप शी १ै०रूम पो जवा हि्लालजो गठागज के 

तत्वावधान में सम्पादित 

आव पक सूचकताई खूब की ऐसी सार भौर गद्ा को प्रकाश 
काने ताली स्याग्या नदी छपी भी सो एप घर सेयार शो गई ऐ। 

सह पुस्तरू चार गाए में समाप्त ए_ई ए और हाथोदाथ शीघ्र हीं 
जिरू लाने को सम्भावना ह। यदि इसका रभ आप भी उठाना चाहें 
तो मेंगाने को शाहता कोजिये | 

( १. सूथकुताड़ सूध ( प्रथम राण्ट ) प्रशम और दसरा अध्ययन 
मूठ, शीत्पड्राचार्य-टीका, संरक़ृतच्छाया, ब्याफरण, जन्गयार्थ, भागा, 
हिस्ती टीकाथ, रोयत् < पेजों ३७५० गए पी जिगए कीसस १॥) रू० 

( २ ) खूतझताश खूब उिताय राणद अध्ययन 3 से ५ तक रॉयह 
घ पेजी फपर झुणम पए्रष्ट ४२१ पा जिएए फीमत १ ॥) ' 

€ ३ ) सम्तकृताओ़ सत्र ठूतगाय राण्ठ, दशम अषच्ययन ले १६ तक 
पृष्ठ २९५२, ऊपर फे अनुसार कीमत १॥) 

( ४ ) सून्रकृताड़ सत्र दूसरा श्रतस्फन्थ मछ, छाया, भाषाय सहित 

»ज रॉयल ८ पेजी, प्रष्ट ४५०, पक्की जिरद कीमय ३) 
( कुल पृष्ठ १४४० पूरे सैट की कोमत्‌ रू० ।| हैं ) 


गुजराती पुस्तके 
राजकोट व्याख्यान संग्रह. २) | सत्यमू्ति हरिश्रन्द् 
जामनगर ब्या० संग्रह २॥) | अनाथी मुनि 
मौरची अहमदाबाद ध्या" सं० .. | सकटाल 
जवाहिर ज्योति ।2) | घ्मचारिणी 
घर्स अने चर्म नायक ।2) | जीवन-प्रेयस्स्र-प्राथना 


पता--छोटेछाल यति, रॉगड़ी चौक, पीकानेर 
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श्रीसुखविपाक सूत्र 


तथा! 
(१) तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिहे णास कल है 
रिद्वित्थमियसमिद्धे गुणसिलए चेइए सुहम्स अणगारे पा की 
जाव पज्जवासइ-एवं वयासि जह ण संते . सम हम 
छ 
महादीरेणं जाब संपत्तण दुह॒विवागाण अयमद्ध प हु 
विदागा्ं भंते ' समणेण भ्रगवया महावीरेणं जाव अर ह 
अद्ठे पण्णत्ते ' तएणं से सुहस्से अणगाए जंबू अणग हर 
बयासि एवं खल जंवू ' समणेर्ण भगवया महावीरेणं जाब 
अज्ञयणा -सुवाहू 
पेणं सहविवागाण दस णा पण्णत्ता । कक, हे 
भरनंदी य सुजाए, सुवासवे तहेव जिणदासे . घ 
वरदत्ते । 
महच्वछ भदनंदी , महचंद वरद अमन 
नह ण॑ भंते ' समणेण भगवया महावीरेणं जाव । संपत्तेणं 
अज्य्र- 
सहजिवागाणं दस अज्ययणा पण्णत्ता ! पठमस्स ण भते प हि 
यूणध्स सद्ृविदागाण समणण भगदया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
झठे पण्णत्त * तएणं से सुहम्ध अणगार जयृ अणगार णब 
५ णद्यालि-एवं सत्| जंबू ! तेणं कालेण ते्ण समण हृत्यिसीस 
(ं घर 


५ 
हि 


ग्व जहा महब्बलस्स रण्णो । णवर पुप्फनूछा परामाक्खाएं 
पंचण्ह रायवबरकण्णा सयाणं एग दिवसेणं पाणि गण्हावद् तहेव 
पंचसहाइ ढाड जाब उप्पिपासाय बरगते फुद्रमाणा जाब विहरंति। 
3 कालेणं तेणं॑ समणण समणे भगवउ महावीरें समोसढे । 
रिसा निग्गया अदीणसत्तू जहा कोणिए निग्गए । सुवाहुकुमारे 
वि जहा जमाली तहा रहेणं निग्गण । जाब धम्मों कहिड राया 
परिसा पडिगया । 
तणए ण॑ से सुवाहुकुमारे समणस्स भगवड महावीरस्स अंतिए 
धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट तुद्दें ८ उठाए उठेइ जाब एवं बयासि 
सददृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं जाव जहाणं देवाणुप्पियाणं 
अंतिण बहवे राइसर सत्थवाह पभ्रढ्उ मुंडे भवित्ता आयु । 
अणगारियं पत्वडया । नो खलु अहं. तहा संचाणमि मुंडे भविर 
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आगाराड अणगारिय पब्वइ्त्तण अहंँ ण॑ देवाणुण्पियाणं अंतिए 
पंचाणुव्बयाईं सत्तसिक्खावयाइं-दुबालसवबिहं--गिहंधम्स॑ पडिव्ब- 
जिस्सामि । अहा सुयं देवाणुप्यिया ! सा पडिबंधं करेह । 

तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणस्स सगवउ महावीरस्स अंतिए 
पंचाणुव्ययाईं सत्तसिक्खाव्वयाइ पडिच्वजइ २ त्ता तामेव रहे 
दुरुहइ २ त्ता जासेव दिस पाउभूए तासेव दिस पडिगए। तेणं 
कालेणं तेणं समएणं ससणर्स भगवउ महावीरस्स जेट अंतेषासी 
इंदसुई णासं अणगारे जाब एवं वयासी । 

अहो णं भच्ते ' सुदहुकुमारे इट्धे इद्ुरूव ) कंते कंतरूबे 
२ पिये पियरूबे ३ सणुन्ने सणुन्नरूवे ४ मणासे सणासरूबे ७ सोमे 
सुभगे पियदंसणे सुरूवे, वहुजणस्सवि य ण॑ भंत्ते । सुबाहुकुमारे 
इट्टे इट्ररूवे ५ सोमे जाव सुरूवे । साहुजणस्सवि य ण॑ मंते ' 
म॒बाहु कुमारे इट्चे इट्ुरूवे ७ जाव सुरूवे। सुवाहुणा भंते ! 
कुमारेण इसे एयारूवा उराला माणुस्सरिद्धी किण्णा छठ्धा 
किण्णा पत्ता किण्ण अभिससण्णागया१। को वा एस आसी जाव 
कि नासए था कि गोत्तए वा कि वा दच्चा किं वा भोजा कि वा 
समायरित्ता कस्स वा तहारूबस्स समणस्स बा अंतिएण एगमवि 
आयरियं धम्मियं सुबयणं सोच्चा जेणं इमे इयारूवा माणुस्सरिद्धी 
लड्धा पत्ता असिसमण्णागया । 
-.._ एवं खलछ गोयम ' तेणं कालेण त्तेणं समणणं इह्ेव जवहीव 
वाव शारहे वासे हत्थिणाउरे णामं णयरे रिड्धित्धिसियसमिद्धे 
दण्णड । तत्थ ण॑ टत्थिणाउरे णयरे सुसुहे. णाम॑ गाह्यवड परिवसह़ 
एट्ढ दिनत्त जाबव अपरियूण। तेणं कालणं तेण समण्णं धम्मघोस 
गास प्र जाउसपत जाब पंचलि समणसणहि सद्धि संपरिबुडे 
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भावेमाग विहरट | 

तेग॑ कालेण तेण समएणं 'धम्मघोसाणं थराणं अंतवासी 
सडत्त जाम अणगारे उराले जाब तेउलेस मास मासेणं खम- 
माण बिहर्‌इ । तएणं सुढत्त अणगारे मासखमणपारणगंसि पढ़- 
माए पोरिसीए सज्ञायं करेह | जहा गोयमे तहेव धम्मघोसं 
प्रर आपुच्छड जाव अडमाणे सुमुहस्स गाहावइस्स गिह अणुपविद्े 
तएण से सुमुह्दे गाहाबई सुद॒त्तं अणगारं एज्माणं पासइ २ त्ता 
हट्ट तुद्द आसणाउ अब्भुठेडइ २ त्ता पायपीढाउ पन्चोरहइ २ त्ता 
पाउयाउ उमुयति २ त्ता एगसाडियं उत्तरासगं करेंइ २ त्ता सुदत्तं 
अणगारं सत्तट्रपयाई अणुगच्छड २ त्ता तिखुत्तो आयाहिणं पया- 
हिणं करेइ २ त्ता बंढड़ णमंसड २ त्ता जेंणेव भत्तघरे तेणब 
उवागच्छड २ त्ता सयहत्थण बिउल असणं पाणं खाइमं साइम 
पडिलाभिस्सामि त्ति कटदु तुद्दे पडिलाभेमाण वि तुद्दे पडिलाभिए 
त्ति तुद्ठे । हि 

तए ण॑ तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्धेंणं दावग 
सुद्धणं पडिगाह य॒ सुद्धेणं तिविहेणं तिकरण सुद्धण सुद॒त्ते अणगारे 
पडिलाभिए समाण संसारे परित्तीकए, मणुस्साऊण निवद्ध गिहंसि 
य से इमाइं पंच दिव्वाईं पाउभूयाईं । त॑ जहा-बसुहारां बुढ़ा १ 
दसद्धवण्ण कुसुम निवाइए २ चेलुक्खेवेकए ३ आहयाऊ देवदुंदुह्दी 
उ ४ अंतरा वियणं आगासंसि अहो दाणं घुटे य ५। तए ण॑ . 
हत्थिणाउरे णयरे सिधाडग जाब पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एव 


[७ 
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माइखइ ४ धन्नेणं देवाणुप्पिया सुमुद्द गाहावई -जाब त॑ धन्‍्नेणं 
देवाणुप्पिया सुमुह्े गाहावडे | ; । 

तए णं से सुमुह्े गाहावई बहुईं वासाईं आउय॑ पालेइ २ त्ता 
कालमासे काल किच्चा इहेव हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्तुरण्णो 
धारिणीए देवीए कुन्छिसि पुत्तत्ताए उबवण्णें। तए ण॑ सा धारिणी 
देवी सयणिज्जंसि सुत्तजांगराउहीस्माणी * तहेव सीहँ पासइ | 
सेसं त॑ चेव उप्पिगगासाए विहरइ। त॑ एवं खलछु गोयमा ! 
सुवाहुणा कुमारेणं इमे एयारूवा मसाणुस्सरिद्धी रूद्धा पत्ता अभि- 
ससण्णायया । पशूणं संते ! सुवाहुकुमारे देवाणुप्पियाणं अंतिए 
मुंडे भवित्ता अगाराइ अणगारियं पन्वइत्तए १ हंता पमू तहेणं । 
से भगवं गोयमे सम भगवं महावीर बंद्‌इ णमंसइ २ त्ता संज- 
मेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे बिहर्‌ड। 

तणए ण॑ से समणे भगवं महावीरे अण्णया कथाईं हत्थिसीसाउ 
णयराउ पृप्फकरंडयाड उज्लाणा3उ कयवणमालप्पियस्स जक्खस्स 
जक्खायतणाद पडिनिक्खसइ ० त्ता बहिया जणवयविहारं 
विहर्‌इ। तए णं स सुवाहुकुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवा- 
जीवे जाब पडिछाभमाणे विहर्‌इ। तए ण से सुबाहुकुमारे अण्णया 
कयाई चाइदसट्टमुदिट्रपुणणसासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणेव उबा 
गच्छड़ ५ ज्ञा पोसहसाला पमुज्जइ २ त्ता उच्चारपासवर्ण भूमि 
पहिलइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरेड ५ त्ता दव्भसंधारगं दुरूहद २ 
ता अट्रुमभरत्त पगिण्हड २ त्ता पोसहसालाण पोसहिए अट्रम- 
भनत्तिए पोल पडिजागरसाणे बिहरइ । 

तए णे तस्प सुवाहुस्स कुमारस्ल पुच्चरत्तावरत्तकाल धम्मजाग- 
रिप्र जागरमाणम्य इसे एपारूचे अज्यचस्यधिए ०५ समुप्पन्ने-धण्णाणं ते 
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केत कालेणं तेश समण्णं धम्मघासाणं थराणं अंतवासी 
सहल गार्म अणगारे उराले जात्र तेउलस मास मासेणं खम- 
माय विहरंड । तएणं सुढत्ते अगगारे मासखमणपारणगंसि पढ़- 
मार पोारिसीए सज्यायं कंरेड । जहा गोयमसे तहेव धम्मघोसं 
पर आपुल्छड जाब अडमाणे सुमुहस्स गाहावइस्स गिहं अणुपविद्ठ 
ता से सुमुह गाहावईढ़ सुदत्तं अणगारं एज्माणं पासड २ त्ता 
हट तुद्े आसणाउ अब्भुठढ २ त्ता पायपीढाउ पत्मोरहड २ त्ता 
पाउयाउ उमुयति २ त्ता एगसाडियं उत्तरासगं करेड़ २ त्ता सुदत्तं 
अणगारं सत्तट्रपयाई अग्ुुगच्छड़ २ त्ता तिखुत्तो आयाहिणं पया- 
हिणं करेड २ त्ता बंद णमंसड़ २ त्ता जेंणेब भत्तघरे तेणव 
उवागन्छद २ त्ञा सयहत्थण विउलं अंसणं पाणं खाइमं साइम॑ 
पडिलाभिस्साम्ति त्ति कंट्ढु तुद्दे पडिलाभमाणे बि तुद्ठे पडिलामिए 
त्ति तुद्ठे । हक " 

तए णं तस्स सुमुहस्स गाहाबइस्स तेणं दब्बसुद्ेणं दावग 
सुद्धणं पडिगाह य सुद्ेणं तिविहेणं तिकरण सुद्धण खुदत्ते अणगारे 
पडिलाभिए समाणे संसारे परित्तीकए, मणुस्साऊए निवद्धे गिहंसि- 
य से इमाईं पंच दिव्वाइं पाउभूयाइं। त॑ जहा-बसुहारों बुढ़ा १ 
दसद्धवण्णे कुसुमे निवाइए २ चेलुक्खेवेकए ३ आहयाऊ देवदुंदुद्द 
उ ४ अंतरा वियण्ं आगासंसि अहो दाणं घुटे य ५। तए ण॑. 
हस्थिणाउरे णयरे सिघाडग जाब पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एव 


संस ते चच उप्पिगषालाए क्षीरप | से शत रगंय साउमा - 
सुवाहणा कुमार्णं हम श्यारूवा माणुस्सरियी होगा पत्ता नलिसि- 
समण्णागया । पभ्मणं भंत | सुघादहुकुमारे देयाणपियाण विश 
मुंड भवित्ता अगाराइ अणगारिय पद्यःलए ? ईसा पश्न सहेण । 
से भगव॑ गायम सम भगव महावीर बद्र/ णमसः २ ज्ञा संज- 
मेणं तवसा अप्पाणं भावमाण विहरट । 

तए ण से समण भगव महावीर अण्णया कयाएं हब्यिसीसाड 
णयराउ पुण्फकरंडयाड उज्ञाणाई फयवणमसालतप्पियस्स जफ्यम्स 
जक्खायतणाड पडिनिक्खमड़ २६ त्ञा बषिया जणवयबिहारं 
विहरइ। तए ण से सुबाहुकुमार समणाबासए जाए अभिगयजीवा- 
जीव जाब पडिलाभमाण चिहर्‌इ। तए ण॑ से सुबाहुकुमार अण्णया 
कयाईं चाउदसट्टमुदिद्रपणणमासिणीसु जणव पोसहसाछा तेणव उदा 
गच्छ् रू त्ता पोसहसाला 'पमुज़ड २ त्ता उश्चारपासवर्ण भूमि 
पूडिलेइ २ त्ता दब्मसंथारग संथरेड २ त्ता दत्भसंथारगं दुरूहड २ 
त्ता अट्टडभभत्तं पगिण्हड २ त्ता पासहसालाए परासहिए अट्ुम- 
भत्तिए पासहं पडिजागरमाण विहर्‌इ । 
-  तए ण॑ तम्म सुवाहस्स कुमारस्स पुव्चरतावरत्तकाल धम्मजाग- 
स्थि जागरमाणम्स इमे एयारूवे अज्ञत्थिए ० समुप्पन्ने 


ताए ण समण भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इसं एया- 
रूते अउसस्थियं जाब बिय्राणित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाण जाव 
गामाणुगाम दृडज्जमाण जेणब हत्थिसीस णयरे जेणेब पुप्फकरंडे 
इज्नाण जेणव कयवणमालपियम्म जक्खस्म जक्खायतण तेणंब 
उदागन्छट २ त्ता अहापडिस्तं उग्गहं उगिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
्पाणं भावमाण विहरड । परिसा, राया निग्गया। त्तए ण॑ तस्स 
_+हुसल कुमारस्स त॑ महया जहा पढम॑ तहा निर्गओं । धम्मों 
कहिआ परिसा राया पडिगया | 

तए ण॑ से सुवाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
धम्मं सोचा निस्सम्म हडट्स्‍-तुड्ें । जहा मेहों तहा अम्मापियरों 
आपुच्छडई निखमणामभिसेआ तहेव जाबव अणगारे जाए इरिया 
समिए जाव गुत्तवंभयारी । तणए ण॑ से सुबाहु अणगारे ममणस्स 
भगवउ महावीरस्स तहारूवाणं थेराण अतिए सामाइयमाइयाई 
एकारस्स अंगाईं अहिज्ज्ड २ त्ता वहृहि चडत्यछटुड्ट्रमन्नवो 
विद्याणेहि, अप्पाणं भावित्ता बहुंई बासाई  सामण्णपरियामं- 
पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सद्ठि भत्ताई 


॥ 


पत्वइम्मर । से ण॑ तस्थ चना बालाश सामणायरिणाग पराजी- 
हिइ + त्ता आलाइय पदिक्कत समाहिपत छालमास कऋऊाल किच्रा 
सणंकुम्तार कप्प रे बत्ताए उचबण्ण। सलण नआ देवलछायाउ साजुस्म चात 
पव्वज्ञा चभलाए। नतो माणुम्स महासुक्फे। तता साणुस्स आणए 
देवे। ततो माणुस्सं | तत। आरण। दतो भाणुस्स सब्बद्रसिद्ध । 

से ण ताइ अणतर चय चइन्ता महाबिद्रेंह् वास जाब अट्र 
जहा हृढपइन्ने सिज्यिहित्ति चुज्यिहिति मुशिद्दिति परिनिव्वाहिति 
सत्बदुक्खाणसंतं करेहिति । एव खल्ठु जंब्र !' समणणं भगवया 
सहावीरेणं जाव संपत्तेण सुहविवागाण पढ़मस्स अज्ययणस्स 
अयमद्ठ पण्णत्ते त्तिवेमि । 

इंड सुहविवागस्स पढम॑ >ज्ञयणं सम्मत्त ॥ १ ॥ 

( ५ ) वितियस्स उक्खेवड | एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं 
समएण उसभपुरे णाम॑ णयरे थूभकरंडगं उल्लाणं। धण्णो 
जक्खो । धणवहो राया सरस्सई देवी । सुमिणदंसणं कह्ण जम्म 
खालत्तण कलाड य जोवण पाणिगहणणं दाउ पासादय भोगा य जहा 
सुवाहुस्से णवरं भदनंदी कुमारे । सिरीदेवी पासोक्‍्खाणं पंच- 
सया । सासिस्स समोसरणं सावगधम्म॑ पडिवज्जे पुव्चभवं 
-छच्छा महाविदेह वास पुंडरिगिणि नगरीए बिजए कुमारे जग- 
वाह तित्थयरे पढिछामिए सणुस्साझण निबद्धे इहज्यवण्णे। 


टट भुहविवागम्स वीय॑ अज्ययणं सम्गत्तं ॥ * ॥ 

(३ ) तट्यस्स उफ्खेवउठ। वीरपुरे णामं णगयर। मणोरस्मे उज़ाणे 
औरकार्श जयसे, मित्तेराया सिगीदेवी सुजाए कुमारे। बलसिरी पामो- 
कख्याण पंचसयाकन्ना। सामी समोसरिए। पुव्वभव्व॑ पुल्छा। उसुयारे 
णयरे उसुभदत्त गाहाबइ पुप्फदंत अणगारे पडिलामिए मणुस्सा- 
हुए नित्रद्ध इह उबबण्णे ज॑ 4 मसहाविदेहे वास सिज्मिहिति ०५ | 

इंड सुहविवागस्स तड़यं अज्ञयणं सम्मत्तं )| ३ ॥ 

(४ ) चउत्थस्स उक्खेब्रउ। विजयपुरे णयरे। णंदणबण 
उज्ञाण । असोगो जक्खो । वासवदत्त राया | कण्हसिरी देवी | 

५... कुमारे। भद्धा पामोक्खाणं पंचसया जाव पुव्वभव्बं पुन्छा। 
का“ णयरी । धणपालछो राया। वेसमणभहे अणगारे पडिला- 
भिए इह उबवण्णे जाब सिद्धे। ._ 

इइ सुहविवागस्स चउत्थं अज्झयणं सम्मत्त ॥ ४ ॥ 

(५ ) पंचमस्स उक्खेवउ। सागंधियाणयरी | नीछासागे उज्लाणे 
सुकालो जक्खो । अपडिहय राया सुकण्हादेवी महचंदे कुमारे । 
तस्स अरहदत्ता भारिय | जिणदासो पुत्तो । तित्थयरागमण जिण- 
दासों पुन्वभवं पुच्छा । मज्ञमिया नयरी मेहरहे राया। सुधम्मे 
अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे | डे 

इड सुहविवागस्स पंचसं अज्ञयणं सम्मत्तं । ५ ॥। 


( ७, ) सत्तमग्स व्स्‍स॒वन्न5। गसशापुरे णयर । अलोग्गंग इह्ञए। 
रत्तपाउ जनसथों। बच राया सुभदापेबी | महावस्द कुसारे रक्त बह प्यसा- 
क्खाणं पंचसया। तित्थयरागसण जाब पुब्चसव पुन्छा | मणिपुरे 
णयरे । णागदत्त गाहावद इंदुदत अणगारे पडिलासिए जाब सिद्ध | 

इड़ सुहविधागम्स सत्तम सम्ययर्ण सम्मत्त ॥ ७॥ 

( ८ )अट्रुमम्स उक्खेबद । सुघाले णयरे। देवर्मण उच्नाण। 
वीरसणो जक्खो। अज्युणा राया। सत्तबई देवी। भददनंदी कुमारे। 
सिरीटेवी पामोक्खाणं पचमया जाव पुव्वभव॑ पुच्छा। महाघासे णयर। 
धम्मथोसे गाहावई | धम्मसीहे अणगारे। पडिलाभिए जाब सिद्ध । 

इड सुहविवागस्स अद्वमं अज्ययणं सम्मत्तं |। ८॥ 

( ९ ) नवमस्स उक्खेबड। चंपा णयरी। पुएणभह उज्जाण 
पुण्णभह्दो जक्खो | दत्ते राया। रत्तवई देवी | महचंदे कुमारे। जुबराया 
सिरीकंता पामोक्खाणं पचसया जाव पुव्व भव्यं पुच्छा। तिगिच्छा 
णयरी। जयसत्तुराया धम्मविरिण अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे। 
३ सुहविवागस्स नवमं अज्ञयणं- सम्भत्तं ॥ ९॥ 

है हे ) जइ ण॑ भंते | दससस्स उंकक्‍्खवउ। एवं खल॒ जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं साइएणामं णयरे होत्था। उत्तरकुरु उज्ञाणे 
पासामिड जक्खो मित्तनंदी राया। सिरीकंता देवी। बरदत्ते कुमारे वीर- 
सेणा पामोक्खाणं पंचदेवी सया | तित्थयरागमण्ण सावगधम्म॑ पुव्चभवं 


बनने 


का 


॥ इति सुखबिपाकसन्रम ॥ 





उबबा३ सूत्र 
बावीस गाथाएँ 


कहिं पडिहया सिद्धा? कहि सिद्धा पड़ट्रिया ?। 
कहि वोदिं चेइत्ता णं. कत्थ गंतृण सिज्यई ॥ १॥ 
अछागे पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पडिट्ठिया । 
इहबोदि चइत्ता णं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥२॥ 
ज॑ संठाणं तु इहँ भव॑ चर्य तस्स चरिमसमर्य॑मि । 
आसी य पण्सघणं त॑ संठाणं तहि तस्स ॥ ३॥ 
दीहं वा हस्सं वा ज॑ चरिमभवे हवेज्ञ संठाणं। -- 
तत्तो तिभागहीणं सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ४। 


॥ इति सखतिपाकसत्रम ॥ 


आज जज ++++> 


उबबाई सृत्र 
चावीस गाथाएंँ 


कहिं पडिहया सिद्धा ? कहि सिद्धा पडड्ठिया ?। 
कहि बोदिं चहत्ता णं. कत्थ गंतृण सिज्मड़ ॥ १॥ 
अछागे पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पडिट्ठिया। 
इहबोदि चइत्ता णं, तत्थ गतूण सिज्ञई ॥ १॥ 
ज॑ संठाणं तु इहं भव॑ चय॑ तस्स चरिमसमयंमि | 
आसी य पण्सघणं त॑ संठाणं तहि तस्स ॥ ३॥ 
दीह वा हस्सं वा ज॑ चरिमभवे हवेज्ज संठाणं। ८ 
तत्तोी तिभागहीणं. सिद्धाणोगाहणा. भणिया ॥ ४ 


शापसे ९२८ | उद्यधाई 


| [| ल्‍्ऊ 
ब्ब्छे 
बच 


तिण्णि सयया तेत्तीसा धणुत्तिमागों थ होड़ चोधव्या । 
एसा खलछ सिद्धाण उक्कासोगाहणा  भणियरा ॥ ७ ॥ 
चत्तारि थ स्वणीओ रचणिति भायूणिया ञ॒ वोधच्चा | 
एसा खल सिद्धाणं मज्यमिमओगाहणा भणिया ॥ ६॥ 
एका य होइ सर्थणी साह्दीवा अंगुलाइ कट्ठ भव । 
एसा खलसिद्धाण जहण्णओगाहणा भणिया ॥ ७॥। 
ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होड परिहीणा । 
संठाणमणिल्य॑ंथ॑ जरामरणविप्पमुक्काण्ं ॥ ८॥ 
जत्थ य. एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्‍खयविमुक्का । 
अण्णोण्णगसमोगाढा. पुद्दा सब्बे य छोगंत ॥ ५॥ 
फुसड अणंते सिद्धे सव्वपएसेहि णियमसा सिद्धा । 
ते वि असंखेज्ञागुणा देसपएसेहिं जे पुद्धा ॥०॥ 
असरीरा जीवधणा उबउत्ता दंसण य णाणे य। 
सागास्मणागारं लक्ष्खणमेयं घु सिद्धा्ण ॥१7॥ 
केवलणाणुबड्ता. जाणंहि.. सब्बभावगुणभावे । 
पासंति सब्बतो खलछ केवलदिद्धिअणंताहि ॥१%॥ 
णवि अत्थि माणुसाणं त॑ सोक्खं णविय सब्बदेचाण | 
जं॑ सिद्धाणं. सोक्खं अव्वाबाहं॑ उबगयाणं ॥१३॥ 
ज॑ देवाणं सोक्ख सब्वद्धापिडियं अरणतशुर्ण । 
_भ य॒पावह मुत्तिसुहं॑ णंताहि. बग्गबग्यूहि ॥४॥ 
सिद्धेस्स सुही रासो सब्बद्धापिडिओ जइ हवेज्ञा । 
सोणंतवस्गभइआ सव्वागाभ ण  मसाएज्जा ॥१०॥ 
_ जह णाम कोई मिच्छो णयगरगणुण बहुविहे वियाणंतों । 


ण चणइ परिकहेड उबवमाएण तहि असंतीए ॥१६॥ 


जीनन-ैयरएर-पराठमाला [गा से४ 


व्व सिझाग सोमस अणोवगं णत्थि तम्स ओवम्गं | 
जिजि. विसेमेगेत्ता ओवस्ममिणं सुणह बोल्छे॥१७॥ 
उठ सत्यकामगुणिय पुरिसों भोचण भोगणं कोई । 
ताफाछुहाविमुको अच्छेज् जहा अमियतित्तो ॥2॥ 
व्यू सत्वकाछतित्ता आतुर् निःबाणमुबगया सिद्धा | 
सासयमच्याबाह चिद्धंति सुही सुह पत्ता ॥5॥ 
सिदत्ति ये छुद्धोत्ति य पारगयत्ति थ परंपरगयत्ति | 
उम्मुककम्मकबया अजरश अमरा असंगा य ॥२०॥ 
णिन्छिएणसब्बदुल्खा..._ जाइजरामरणबंधणविमुक्का । 
अख्याबाह॑ सुक्ख अणशुहोती सासयं॑ सिद्धा ॥२)॥| 
अतुल्सुहसागरगया. अव्वावाहं अणोाबमं पत्ता । 
सब्वमणागयमद्धं चिद्व॑ंति सुहं पत्ता ॥रश॥ 


॥ सृत्रकृताड़ सत्र वीरस्त॒त्यास्यं (पुच्छिस्सुणं) 
पष्टमध्ययर्न ॥ 
पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, अगारिणो या परितित्थिआय । 
से केड णेंगंतहियं धम्ममाहु, अणेलिसं साहुसमिक्खयाए | 3 ॥। 
कहँ च णाणं कह दंसणं से, सील कहं नायसुयस्स आसि ९ | 
जाणासि ण॑ भिक्खु जहातहेणं, अहासुयं वृहि जहा णिसंत॑ ॥ २] 
खेयज्नए से कुसले-महेसी, अणंतनाणी य अणंतदसी । 
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च घिईं च पेहि ॥ ३॥ 
उड़ अहे य॑ तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जेयपाणा | -: 
से णिघच्रणिचेद्दि समिक्ख पन्ने, दीवे व धम्मं समिय॑ उदाहु ॥ ४ | 





न 


गा9से १६ ] पुच्छिस्छुणं 


कल 
शप 


से सब्बदंगी अभिभूयनाणी, णिरासगंध्े घिद्रस ठिय्प्पा । 
अगुत्तर सब्बजगंसि विजन, गंथा अडेए अभण अणाऊझ ॥ ५॥ 
से भूइपण्ण अणिए अचारी. ओहंतर धीरे अगंतचक्खू । 
अपुत्तर तप्पह सूरिण या. बइरोयणिन्दे व तम॑ पगासे ॥ ६॥ 
अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, णया भुणी कासव आसुपन्न । 
इंदेच देवाण महाणुभावे. सहस्सणेया दिवि ण॑ विसिद्ध ॥ ७॥ 
से पन्नया अक्खयसागरे वा, महोदही वावि अणंतपारे । 
अणाबिले वा अकसाइ मु ( भिक्खु ), सके व देवाहिवड़ जुईमं ।।॥८॥ 
से चीरिएणं पडिपुन्ननीरिण. सुदंसणे वा णगसब्बसेद्दे । 
सुराछए वा सि मुदागरे से, विरायण णेगगुणोवरेए"॥ ९ ॥ 
सयय॑ सहस्साण ड जोयणाणं. तिकंडगे पंडग्वेजयंते । 
से जोयणे णव॒णवइसहस्से, उडढुस्सितो हेढ़ सहस्सभेगं ॥१०॥ 
पुदद _णमभे चिट्रृइ भूमिवद्धिए, ज॑ सूरिया अणुपरिवट्टयंति । 
स हंमचन्ने वहुनंदण य. जंसी रति वेदयती महिंदा ॥११॥ 
से पव्वए सहसहप्पगासे, विरायती कंचणमद्ठवन्ने । 
अणुत्तरे गिरिसु य पव्चटुग्गे, गिरीवरे से जलिणब भोमे ॥१श॥ 
महीए मज्यंसि ठिए णर्गिदे, पन्नायते सूरिए सुद्धलेसे । 
एवं सिरीए उ स मूरिबन्ने, सगोस्से जोयइ अच्चिमाली ॥१३॥ 
सुददंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चंई महतो पव्वयस्स । 
प्तोबसे समणे नायपुत्ति, जातीजसोदंसणनाणसीले !१४॥ 
गिरीचरे वा मिसहाइड्ययाणं, रुयए व सेटद्ट वलरूयायताणं । 
तओवसे से जगमभूइपन्ने. सुणीण मज्झे तमुदाहु पन्ने ॥१५७॥ 
-अशात्तरं धम्ममुई-रइत्ता. अणुत्तर झाणवर प्िियाईं | 
सुसुकसुक्क॑ अपगंडसुकं,.. संखिंदुण्गंतवदातसुक॑. ॥१६॥ 


नीयन-पेसरकार-पाठमाला | गा १७ से रद 


">तपप्त परम गोसी असेसकम्म॑ं सा तिसाहउत्ता | 
कर्मद माए साहमणतपत्ते, नाणण सीलेण से दंसणण ॥१७॥ 
#उपस गा जहा सामली था. जसि रई तदसह सुसन्ना । 
गेम सा शंदणमाहु सेद्व: नाणण सीछेण ये भतिपन्ने ॥१4४॥ 
थजिय बे सद्दाण अगुत्तरे उ, चंदों व तागाण महाणुभावे । 
गयेसु वा चंदणमाह सेट्रं. एबं मुणीणं अपडिन्नगाह ॥१५९॥ 
जाग सयभू उदहीण सेद्वे. नागेसु बा भरणिव्माहु संद्द । 
सोओंदा वा रस बेजयंत, तबवावहाण सुणिन्जसंत ॥२०॥ 
हत्थीसु एरावणमाहु नाए, सीहा मिगाणं सलिलाण गन्ना । 
पकखीसु वा गरुले बेणुडेवं. निः्बाणबादीणिह नायपुत्त ॥२१॥ 
जहेसु नाए जह वीससेणे, पृप्फ्सु बा जह अरबिदसाहु । 
खत्तीण सेद्द जह दंतवकके, इसीण सेद्रे तह बद्धमाण ॥२०॥ 
दाणाण सेट्ट॑ अभयप्पयाणं, सच्चेस वा अणवज्न॑ बयंति । 
तवेसु वा उत्तम बंभचेरं, छोगुत्तमे सम नायपुत्ते ॥२३॥ 
ठिईण सेट्ठा छवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेद्रा । 
निव्वाणसेट्रा जह सब्वधस्मा. न नायपुत्ता परसत्थि नाणी ॥२७॥ 
पुढोचमें घुणइ विगयगेहि, न सण्णिहि कुब्चह आसुपन्ने । 
तरिडं समुद्दं च महाभवोघं) अभयंकरे बीर अणंतचक्खू ॥२५॥ 
कोहं च माणं च तहेव मायं, छोभ॑ चउत्थ अज्हात्थदोसा । 
ण्याणि बंता अरहा महेसी. ण कुव्बई पाव ण कारबेइ ॥र६ु॥ 
किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाण पडियत्र ठाणं । 
से सब्बवायं इइ वेयइत्ता, उबद्विए संजमदीहरायं ॥२७॥ 


से वारिया इत्थी सराइभत्तं, उवहाणवं छुक्खखयद्रयाए | ...- 


बल. 


लोग विदित्ता आर पार च. सव्बं॑ पभू वारिय सब्बवारं ॥२८॥ 


. गाश्खे!र०] मोक्षमार्ग 
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सोच्चा य धम्म॑ अरहंतसासियं, समाहियं अद्भपदावसुद्ध । 
त॑ सचृहाणा य जणा अणाऊ, इंदा व दवाहि व आगमिस्मति ॥२९॥ 


मोक्षमागनामकं एकादशाध्ययनम्‌ 

कयरे भग्गे अक्खाए, माहरणेणं मडसता 
ज॑ं मग्गं उज्जु पावित्ता ओहं तरइ दुत्तरं ॥ १ ॥ 

त॑ मर्ग॑ णुत्तर सुद्धं, सब्बदुक्खविभोकक्‍्खण । 
जाणासि ण॑ जहा मिक्खु,तं णो बृहि सहामुणी ॥ ९ ॥ 

जड्ट णो केइ पुच्छिज्ना. देवा अदुब माणुसा । 
तेसि तु कयरं सरगं. आइक्खेज्ज ? कहाहि णा ॥ ३ ॥ 

जड् णो केइ पुच्छिज्ञा. देवा अछ्ुव माणुसा । 
तेसिमं॑ पडिसाहिज्ञा. मग्गसारं सुणेह मे ॥ ४ ॥ 

अणुपुन्वेण महाघोरं_ कासवेंण. पव्चेइयं . । 
जमायाय इओ पुच्यं, समुद्दं ववहारिणो ॥| ५ ॥ 

अतरिसु तरंतेगे. तरिस्संति अणागया । 
त॑ सोच्चा पडिवक्खासि. जतवो त॑ सुणह से ॥॥ ६ ॥ 

पुदवीजीबा पुढों सत्ता, आउजीवा तहाडगणी । 
वाउजीवा पुढो सत्ता. तणरुक्खा सवीयगा ॥ ७ ॥ 

अहावरा तसा पाणा. एवं छक्काय आहिया । 
25 2 पाल जीवकाए, णावरे कोइ बिजई ॥ ८ ॥ 

मसब्बोहि अणुजुत्तीहिं, मइमं पडिलेहिया । 
सच्चे अक्तदुक्खा य. आओ सब्बे न हिसया || ९ ॥ 

एयं खु णाणिओ सारं, ज॑ न हिंसड़ किचण्ण । 
अहिसा समय॑ चेव. ए्तावंतं वियाणिया ॥ १०॥ 


१० जीवस-पाद ए्र-पराठमाला [ मारजसदलथ 


अपुत्तरगं॑ परम॑ गठहसी असराकृर्म से विसाहएता । 
सिद्धि गए साइमणंतपत्त, नाणण सीरेशा थे एंसणेग ॥१७॥ 
रुकखेसु णाए जह सामलठी वा. जसि रए तेदसः सुनन्ना ! 
वर्णसु वा णंदणमाहु सेद्र, नाशण सीटेण से भतिषन्न ॥१४॥ 
थणियं व सद्दाण अगुत्तर उ. चंदा वे तागाण गहाणुभाने । 
गंधेसु वा चंदणमाहु सेद्र, एवं मुणीणं अपडटिन्नगाह ॥१५ 
जहा सयंभू उदहीण सेद्र, नागेसु वा धरणिय्माहु गेठ् । 
खोआओंदण वा रस वेजसयते, तवाबंशाण गुणितेणर्यंते ॥२० 
हत्थीसु ए्रावणमाहु नाए, सीहा मिगाण सलिलाण गंगा ।! 
पक्खीसु वा गरुल बणुदव/ निव्वाणबारीणिह नायपुक्त ॥२॥ 
जोहेसु नाए जह बीससण, पुप्फेसु बा जद अग्बिदमाह । 
खत्तीण सेट्द जह ढंतबक्के, इसीण सेट्र तह बद्धमाण ॥२९ 
दाणाण सेट्ट॑ अभ्यप्पयाण, सचसु वा अणबर््ं वयंति । 
तबेसु वा उत्तम वंभचेरं, छोगुत्तम सम नायपुत्त ॥२३। 
ठिइृण सेट्रा छबसत्तमा वा, सभा मुहम्मा व सभाण सेद्रा । 
निव्याणसेट्रा जह सव्वधम्मा, न नायपुत्ता परसत्यि नाणी ॥२४ 
पुढोवमे घुणइ विगयगेहि. न सण्णिहि हुब्बड आसपन्ने | 
तरिउं समुद्दं च महाभवोधं! अभयंकरे चीर अणंतचक्ख ॥२५ 
काह च मार्ण च तहेव मायं, छोभ॑ चउत्थ॑ अज्झात्थदोसा । 
ण्याणि बंता अरहा महेसी, ण कुव्चई पाव ण कारखबेड ॥२ 
किरियाकिरियं वेणडयाणुवायं. अण्णाणियाणं पडियच् ठाण | 
स सव्ववा्य इइ वेयइत्ता, उबद्रिए संजमदीहराय॑ ॥२७ 
से वारिया इत्थी सराइभत्तं, उवह्ाणव हक्‍्खखयद्याए | > 
लोग विदित्ता आर पार च, सब्बं पभू वारिय सब्यवारं ॥२८ 


गाशसे:१२०] मोक्षमार श्प्‌ 


सोनज्चा य धस्स॑ अरहंतसासियं. ससाहिय अट्भपद|वसुद्ध । 
त॑ सहहाणा य जणा अणाऊ, इंदा व दवाहि व आगमिस्संति ॥२९॥ 


मोशक्षमागनामक एकादशाध्ययनम्‌ 

कथरे मग्गे अक्खाए. माहरणेणं मडसता ' 
ज॑ं मग्गं उज्जु पावित्ता आहं तरइ छुत्तरं ॥ १ ॥ 

त॑ सग्गं णुत्तर सुद्धं, सब्बदुक्खविसोक्खर्ण । 
जाणासि णं जहा भिक्खु.त॑ णो वृहि सहामुणी | “९ ॥ 

जइ णो केइ पुच्छिज्ला, देवा अदुद साणुसा | 
तेंसितु कयर॑ सग्गं, आइक्खेज्न ? कहाहि णा ॥ ३ ॥ 

जद्ठ णो केइ पुच्छिज्ञा. देवा अछुब साणुसा । 
तेसिमं पडिसाहिज्जा. सग्गसारं सुणेह में ॥ ४ ॥ 

अणुपुब्वेण. महाघोरं कासवेण. पव्चेइयं . । 
जमायाय इआओ पुत्यं, समुहं ववहारिणों ॥ ५ ॥ 

अंतरिंस. तरंतेगे. तरिस्संति अणागया । 
तं सोच्चा पडिवक्‍्खामि. जंतवो त॑ सुणेह मे ॥॥ ६ ॥ 

पुटवीजीवा पुढों सत्ता. आउजीवा तहाडंगणी । 
बाउजीवा पुढो सत्ता. तणरुक्खा सवीयगा ॥| ७ ॥ 

अहावरा तसा पाणा. एवं छक्ताय आहिया । 
एयावए जीवकाए. णावरे कोइ विज्ई ॥ ८ ॥ 

अल ०36 अगली हि . पडिलेहिया 

सच्वोहि अणजतत्तीहिं. मचसं डे | 
सच्चे अक्ततदुक्खा य, आओ सब्बे न हिसया ॥ ९ ॥ 

- एयं खु णाणिओ सारं, ज॑ न हिंसइ किचणं । 
अहिला समय॑ चेव. ए्तावंतं विय्याणिया ॥ १०॥ 
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चहे थे तिरियं, जे फेर तसराथाबग । 
सत्य-्त विरह सिज्ा, सति निव्याणमाहिय ॥ )॥ 
प्र होसे निराकिय्ञा, ण विरुजयोज केणई । 

मगगसा सससा चेव, काससा चेब अंतसों ॥ १२॥ 
संबडे से मगाप्ने, घीरे दत्तेसणं चरे। 

एसणासगिए  णिज्ञं. वज्यंते अशणशेस्ं ॥ १३॥ 
भूयाइ च समारभ. तमुहिस्सा य ज॑ कहें | 

तारिस तु न गिण्हेज़ा, अन्नपाणं सुसंजए ॥ १४ ॥ 
प्रशेकम्म॑ न सेविजा एस थधम्म वुसीमआ | 

ज॑ किचि अभिकंखेज्ञा, सवब्बसा त॑ न कप्पए ॥ १' 
हएणंतं णाणुजाणजा, आयमुत्त इंदिए । 

ठाणाईं संति सड्डीणं, गामेंसु नगरेसु वा ॥ १5॥ 
तहा गिर समारचम, अत्थि पुण्णंति णो वणए । 

अहवा णत्थि पुण्णंति, एवं मयं महव्भयं ॥ १७ ॥ 
दाणट्रया य जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा । 

तेसि सारक्खणट्ठाए, तम्हा अत्थि त्ति णो बण ॥| १८ ॥ 
जेसि त॑ उबकप्पंति, अजन्नपाणं, तहावबिहं । 

तेसिं छाभंतरायंति, तम्हा णत्थित्ति णो वण ॥ १९॥ 
जे य दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं । 

जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करंति ते || २० |। 
दहओवि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्यि वा पुणो 

आय॑ रयस्स छेल्चा णं निव्वार्ण पाउणंति ते ॥ २१॥ 
निव्बाणं परम बुद्धा, णक््खत्ताण व चंदिमा। .- 
तम्हा सया जए दंते, निव्वाणं संघण मुणी ॥ २*९॥ 


५ ] 
6 
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वुज्यमाणाण पाणाणं, किच्चन्ताण सकस्मुणा ) 

आधघाइ साहु तं दीवं, पतिट्लेसा पवुचई ॥ २३॥ 
आयगुत्ते सया दन्ते. छिन्नसोण अणासवे । 

जे धम्म॑ सुद्धमकक्‍्खाइ, पडिपुन्नसणलिसं ॥| २४ ॥ 
तमेव अविजाणन्ता. अचुड़ा बुद्धमाणिणा । 

बुद्धा सोत्ति य सन्‍नंत्ता, अंत एते समाहिए ॥ २५॥ 
ते य बीओदगं चेव तमुद्दिस्सा य ज॑ कडं । 

भोज झाणं झियायंति.अखेयजन्ना [ अ] समाहिया ।।२६॥ 
जहा ढंका य ,कंका य, कुंछला मग्गुका सिही । 

मच्छेसणं झियायंति. झ्ाणं ते कलछुसाहमं ॥| २७॥ 
एवं तु समणा ,एगे. मिच्छहिट्नी अणारिया । 

विसणएसणं पियायंति. कंका वा कछुसाहमा ॥| २८ ॥ 
सुद्धं सग्गं॑ विराहिता, इहमेंगे उ दुम्मई । 

उम्मग्गगया दुक्खं. घायमेसंति त॑ तहा ॥ २५॥ 
जहा आसाविणि नावं जाइअंधो दुरूहिया । 

इच्छद पारमागंतुं. अंतरा य बिसीयइ ॥ ३० ॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छछिद्ठी अणारिया । 

सोयं कसिणमावन्ना, आगंतारों सहव्भयं ॥ ३१॥ 
इमं॑ च धम्मसायाय. कासवेण पदवेदितं । 

तरे सायं महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए ॥ ३२॥ 
किरण गामधम्मेहि, जे केई जगई जगा । 

तेसिं अत्तुवमायाए. थाम कुब्ब॑ परिव्वए ॥ ३३ ॥ 
अइमाणं च मायं च, तं॑ परिज्नाय पंडिए । 


सब्बमेयं णिराकिश्वा. णिव्वाणं संघए मुणी ॥ ३४॥ 
झ््‌ 


आंच 


जा 
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है ये तिगिये, जे केह तसथावरा । 

सत्वस्थ विर॑ई विज्ा, संति निव्वाणमाहिय ॥ ११॥ 
पभू ठोसे निराकिजा, ण विरुझोज केणई । 

मसगसा बयसा चव, कायसा चेत्र अंतसों ॥ १२॥ 
सबुठे से महापन्ने, धीरे दुत्तसमणं चरे। 

एसणासगिए  णिज्ज. बज्यंते अणशमसणं ॥ १३॥ 
भुयार॑ चे समारंभ, तमुहिस्सा य ज॑ं कई | 

नारिसिं तु न गिण्हेज्या, अन्नपाणं सुसंजण ॥ १४॥ 
प्रशकम्म॑ न सेविज़ा एस धम्म बुसीमआ | 

ज॑ किचि अभिकंसखज्ना, सब्बसा त॑ न कप्पए ॥ १७५॥ 
हणंतं. णाणुजाणजला, आयशगुत्ते जीइंदिए । 

ठाणाईं संति सट्डीणं, गामंसु नगरेंसु वा ॥ १5॥ 
तहा गिर समारूभ, अत्थि पुण्णंति णो बण । 

अहवा णत्थि पुण्णंति, एवं सेय॑ महब्भयं ॥ १७॥ 
दाणट्रया य जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा । 

तेसि सारक्खणट्ठाए, तम्हा अत्तथि त्ति णो बए || १८॥ 
जेसि तं॑ उबकप्पंति, अन्नपाणं, तहाविहं ! 

तेसिं छाभंतरायंति, तम्हा णत्थित्ति णो बण ॥| १९ ॥ 
जे य दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं । 

जे य ण॑ पडिसेहंति, वित्तिन्छेयं करंति ते ॥ २० ॥| 
टदुहओबि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्यि वा पुणो [_ 

आय स्यस्स हेज्चा णं निव्वां पाउणंति ते ॥ २१॥ 
निव्याणं परमं बुद्धा, णक्खत्ताण व चंदिमा। - 

तम्हा सया जए दंते. निव्वाणं संधए मुणी ॥ २२॥ 


भ्पै 
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चुज्यमाणाण पाणाणं. किच्चन्ताण सकस्मुणा । 
आधघाइ साहु त॑ दीच॑. पत्िह्देसा पलुचई ॥ २३॥ 

आयगुत्ते सया दन्ते. छिन्नगोण अणासचे । 
जे धम्मं सुद्धमक्खाइ, पडिपुन्नसणेलिसं ॥। २४ ॥ 

तसेव अविजाणन्ता. अवबुद्धा बुद्धमाणिणा । 
बुद्धा मोत्ति य सन्‍नंता, अंत एते समाहिए ॥ २०॥ 

ते य वीओद्गं चेव तमुहदिस्सा य जं॑ कडं । 
भाजा झ्ाणं चियायंति.अखेयन्ाा [ अ] समाहिया ॥।२६॥ 

जहा ढंका य कंका य, कुछला मग्गुका सिह ! 
मन्छेसणं ज्वियायंति. जझ्ञाणं ते कछुसाहम ॥| २७॥ 

एवं तु समणा ,एगे. मिच्छहिट्टी अणारिया । 
विसएसणं झियायंति. कंका वा कलछुसाहमा ॥ २८ ॥ 

सुद्धं मग्गं विराहित्ता. इहसेगे उ दुम्मई | 
उस्सग्गगया दुक्खं. घायमेसंति त॑ तहा॥ २५॥ 

जहा आसाविणिं नाव॑ जाइअंधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य बिसीयइ ॥ ३०॥ 

एवं तु समणा एगे. मिच्छदिट्ठी अणारिया | 
सायं कसिणमाचतन्ना. आगंतारों महवथ्भयं | ३१॥ 

इस च धम्मसायाय. कासवेण पदवेदितं । 
तरे सोय॑ महाघोरं. अत्तत्ताए परिव्वए॥ ३२॥ 

परेण गामधम्मेहिं. जे केई जगई जगा | 
तेसिं अत्तुवमायाए. थाम कुब्चं परिव्वए ॥ ३३ ॥ 

अइमाणं च मायं च. तं परिल्नाय पंडिए । 
सब्बभेयं णिराकिश्वा, णिव्याणं संबए मुणी ॥ ३४॥ 

दे 
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न बे 


सघन है )-। साहापग्म भा. पायसम्गं णिराकरे । 
[दगवीरिए भिररा , काए माण ण॒ फ्थए ॥ ३०॥ 
ने ये झा सतिकसा, जे से सुझा अणागया । 
संति तेसि परड्ाणं, भूसाणां जगई जहां ॥ ३5॥ 
वह गे. नसमातल, फाोशा उज्ानया फुसे । 
गि गे निशिशगायया, साएण वे मंशागिरी ॥ १७॥ 
खबर मे माप, धीरे दत्तस्ण चर । 
नियुट कालगाकसी., एं-(यं) केवलिणोसय ॥| ३८॥ 
॥ दाग मोदामार्गनामक एक्रा"गम'ययनम ॥ 


॥ दरशवेकालिक सूत्रम्‌ ॥ 


॥ दुमपुप्फिया पढमस अज्ञयर्ण ॥ ? ॥ 


धम्मो मंगल्मुक्रिकद्वं, अहिसा संजमो तबा । 


देवावि तं॑ं नमंसन्ति जम्स धम्मे सया मणा ॥॥॥ 
जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरों आवियड रसं | 
ण य पुप्फ॑ किलामेइ, सो य पीणेई अप्पयं ॥२॥ 
ण्सेए समणा मुत्ता, जे छोए संति साहुणों । 
विहंगमा व पुप्फेसु, दाण-भत्तेसणा रया ॥१॥ 
वयं च वित्ति लब्भामी, ण य कोड उवहम्मइ । 
अहागडेसु रीयंते, पुप्फेस भमरा जहा जा वा 


महुकारसमा बुद्धा, जे भवन्ति अणिस्सिया । 
नाणापिडरया दन्ता, तेण बुच्चन्ति साहुणों ॥ त्ति वेमि ॥०॥ 


इति दुमपुप्फियानामं पढममज्झयण्ं समत्तं ॥| १ ॥| 
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॥ अह सासण्णपुव्दय हृइआ अज्कधण ॥१2॥ 
कहं नु कुल्ना सामण्णं, जो काम न निवारण । 


पए-पए विसीयंतो. संकप्पस्स वबसं गओ। ॥१॥ 
वत्थनगंधन्सलंकार, इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न मुखन्ति. नसे चाइत्ति बुचई ॥२॥ 
जेय कंते पिए भोण. छऊ्धे विपिट्टि कुच्चई । 

[० चयहइ ु बिक (८ ११ (ः 
साहीणे चयह्न भोए, से हु “चाइ”-त्ति बुचई ॥३॥ 


ससाए पेहाए परिव्वयंत्तोी. सिया मणो निस्सरई बहिद्धा । 

“न सा महं नोवि अहंपि तीसे” इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥४॥ 
आयावयाही ! चय सोगम्ं. कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । 
छिन्दाहि दोसं विणएज्ज रागं. एवं सुह्दी होहिसि सम्पराए ॥५।॥ 
पक्खन्दे जलियं जोईं. धूमकेउ दुरासयं । 


नेच्छन्ति वन्तयं भोचुं. छुछे जाया अगन्धणे ॥६॥ 
धिरत्थु तेउजसो कामी. जो त॑ जीवियकारणा । 
वन्तं इच्छसि आवेडं. सेयं ते सरणं भव (॥७॥ 


अहं च भोगरायस्स. त चडसि ,अंधगवण्हिणो । 


' सा छुले गंधणा होमो. सखमं निहुओ चर ॥८॥ 


ह्क्न्टर 


जइ त,काहिसि भावं. जा जा दिच्छसि नारिओ । 


' वायाइड्टो व्य हों, अटद्विअप्पा भविस्ससि ॥९।| 


तीस स्लो बचण्ण सोच्चा, संजयाए सुभासियं । 
अद्डसेण जहा नागो. वम्मे सम्पडिवाइओ ॥१०॥ 
एवं करेन्ति सम्बुद्धा. पण्डिया परवियक्खणा । 


| छिणि्रट्नन्त भोगेसु. जहा से, पुरिसुत्तमों ॥ त्ति बेमि ॥११॥ 


इति सासण्णपुव्बय नाम अच्ययणं सनत्त || २ || 


२० जीवन-प्रयम्कर-पाठमा ला 


[ अ०१ 


॥ अह खुट्ियायारकरा तहये अज्ञझयणं ॥ ३॥ 


सख्षम सद्गित्मप्पाण, सिपमुझाण ताहण । 
तेसिमेयमणाहण्णं, निर्गंस्धाण गहेसिणं 
उदसिय | कीयगई़् नियाग॑ अभिहहाणि ये । 
गउ-भत्तन सिणाणें से, गंस गए यवीसर 
सन्निती गिहीनाते ये. रासपिगठ किमिल्छाए । 
सम्बाशणा उन्‍्तपहोयणा ये. सग्गुल्छणा टेह-पलायणाय 
अट्राबए ये नालछीए, छत्तस्स ये बारणद्राए । 
नगिन्ड पराणहा पाए, समासम्भ चले जोड़णा 
सजायर-पिए्डं च, आसन्दीपलियदूुए । 
गिहन्तरनिसज्ञा य. गायस्सब्बद्रणाणि य॑ 
गिहिणा वेआव्डिय. जा य आजीवबत्तिया । 
: तत्तानिव्वुडभोइत्तं.. आउरस्मरणाणि थ 
मूलण सिद्धवेरे य, 'उच्छुखण्डे ।अनिच्युडे । 
कन्दे मूले य सचित्ते. फले वीए य आमए 
सोवचले सिन्धवे छाणे, रोमा-छोण य आमए | 
सामुद्दे पंसु-खारे य कालछा-छोणे थ आमए 
धूवशत्ति बसगे य, वत्थीकम्मबिरेयण । 
अखजणे दन्तवण य, गायब्भद्गविभूसणे 
सब्बमेयमणाइन्नं,. निग्गंधाण महेसिणं । 
सख्ममम्मि अ जुत्ताणं, लहुभूयविहारिणं 
पशञ्चासवपरिण्णाया, तिग़ुत्ता छसु सखजया । 
पश्चनिग्गहणा घीरा, निग्गन्धा जज्जुदंसिणों 


॥ )॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥५॥ 


॥ 5॥ 
॥५७॥ 


॥ ८॥ 


॥ ९ 


|) ॥ 
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, आयावयन्ति गिम्हेसु. घेमन्तेसु अवाउडा । 


वासासु पडिसंडीणा, सखअया सुसमाहिया ॥१श॥। 
परीसहरिझदन्ता. धृअसमाहा जिइन्दिया । 
सब्वढुक्खपहीणद्वा. । पक्मन्ति महेसिणो ॥१३१॥ 
दुकराई करित्ताणं. दुस्सहाई सहित्तु य | 
केचइ पत्थ देवलोएसु.' केइ सिज्यन्ति नीस्‍या ॥१४॥ 


खवित्ता पुव्चकस्साइं.' सअमेण तवेण य। 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुडा ॥ त्ति वेसि ॥१५॥ 
इति खुड़ियायारकहा नाम तइयमज्ञयण समत्तं ॥ ३ ॥ 


॥ अह छज्जलीचवणियानामं चडसस्‍्थं अज्ञञयणं ॥४॥ 
सुयय में आउसंत्रेणं भगवया एवमक्खायं, इह 
वणिया नामज्ययण्ं समणेणं भगवया हर 


परवेइया सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं में अहिजिडे: 
धन्मपण्णत्ती ॥ 







कचरा खलछु सा छज्जलीवणिया नामज्ञयणं समणेण 
महावीरेणं कासवेणं परवेइया सुयक्खाया सुपन्नत्तासेयं में 
ज़िई अज्ययणं धम्मपण्णत्ती ॥ 


इमा खल सा छज्जीवणिया नामज्ञयणं समणेणं भगवया 


, महावीर कासवेणं परवेइया सुयक्‍्खाया सुपन्नत्ता सेयं में अहि- 
- ज्िड अज्ययर्ण घम्मपन्नत्ती । 


ते जहा--पुठवि-काइया १. आउ-काइया २, तेउ-काइया ३ 
पडनकाइया ४ वणस्सइ-काइया 5७%. तस-नकाइया ६ ॥ पुढवी 
थिलमंतमक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं। 
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« आयाबयन्ति: गिम्हेसु. हेमन्तेसु अवाउ्डा । 

द वासासु पडिसंछीणा, सखया सुसमाहिया ॥१॥। 
परीसहरिऊदन्ता. धूअसोहा जिड़न्दिया । 
सब्बदुक्खपहदीणट्ठा, ) पक्रमन्ति महेसिणा ॥११॥ 
दुकराई करित्ताणं, दुस्सहाई सहित्तु य। 
केडत्थ देवलोएसु,' केइ सिज््न्ति नीरया ॥१४॥ 


खवबित्ता पुव्ब॒कस्माईं.) सअसेण तबेण य। 


सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुडा ॥ त्ति वेमि ॥५॥ 
इति खुड़ियायारकहा नाम तइयसज्झयण समत्तं ॥ ३ ॥ 


॥ अह छज्जलीचणियानामं चलस्थं अज्ञझयणं ॥४॥ 
सु में आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं, इह द्ू 
वणिया नासज्ञयण्ण समणेणं भगवया महावीरेणं “कैद 


पवेइया सुय॒क्खाया सुपन्नत्ता सेयं में अहिज्िड: 
घम्सपण्णत्ती ॥ 








कयरा खलछु सा छल्जीवणिया सासज्ञयर्ण समणेणं 7 
महावीरेणं कासबेण परवेइया सुयक्खाया सुपन्नत्तासेय॑ में है 
जि अज्यझयण्ं धम्सपण्णत्ती ॥ 

इमा खलु सा छज्जीवणिया नामज्ञयणं समणेण्ण भगवया 
महावीरणं कासवेणं पवेइया सुयक्‍्खाया सुपन्नत्ता सेयं में अहि- 
- लि अज्मेयर्ण घधस्मपन्नत्ती । 

त॑ जहा--पुढवि-कराइया १. आउ-काइया २, तेउ-काइया ३, 
न्ज-फ्राइ्या ४. वणस्सइन्काइया ७. तस-काइया ६ । पुढची 
ज्स्लिपंत्मब्खाया 


साया जगग-जीवा पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं। 


श्र , जीवन-भ्रेयस्कर-पाठमाला [ अ०४ 


च््तज 35 5 न 


आऊ चित्तमन्तमक्वाया अणग-जीवा पुढ़ा-सना अन्नत्य सल- ' 
परिणएण। तेऊ चित्तमन्तमक्खाया आग जीवा पुढो-सत्ता अन्न 
सत्थ-परिणएणं । वाऊ नित्तमन्तमकतवाया अशग-जीवा पुढों-सत्ता 
अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं । वणम्सइ चित्तमन्तमक्त्राया अशग-जीवा 
पुठा-सत्ता अन्नत्थ सत्-परिणएणं । त॑ जहा--अग्ग-बीया, मूृह- 
ब्रीया, पार-बीया, खन्‍्ध-ब्रीया वीय-रहा, सम्मुल्छिमा, तण-ठलया 
बणम्सउ-फराउयया, सन्चीया. चित्तमन्तमक्खाया अणेग-जीवा, 
पुटा-मत्ता, अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं । से जे पुण उस अणगे बहवे 
तसा पाणा; ते जहा-अड्या, पॉयया जराडया. रसया संसइमा, 
सम्मुल्छिमा, उ्भिया, उबवाइया. जेसि केसि च पाणाणं. अभि- 
क्कन्तं, पडिकन्त॑, सहाचियं पसारियं रूयं, भन्‍्तं, तसिय॑. पलाइय 
७. लविन्नाया. जेय कीडपग्रज्ञा जा य कुन्धु-पिपीलिया 
ह « : सब्बे तेइन्दिया, सब्बे चडरिन्डिया., सब्बे पश्चि 
>. तिरिक्ख-जोणिया सब्बे नरइया, सब्वे मणुआ. सत्बे 
पाणा. परमाहम्मिआ एसों खलु छट्ठों जीवनिकाओं 

'प पवुच5 । 

" छण्हं जीवनिकायाणं नेव सय॑ं दण्ड समारम्मभिज्ञा 
&€ दण्ड समारम्भाविज्जा, दण्ड समारम्भन्तेवि अन्न न 
आर) ; जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाएं 
' न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि | 
भन्‍्ते पडिक्षमामि निन्‍्ढामि गरिहामि जप्पाणं बोसिशामि ॥ 
पढमे भनन्‍्ते ! महव्बए पाणाइवायाओ वेस्मणं | सब्ब भस्म 
४. - पच्चक्खामि | से सुहम॑ वा. वायरं वा तसे ८ 
' था, नेव सयं पाण अइ्वाइज्ञा, नेबघन्नेहि ' | 


दर 
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अइवायाविज्ञा. पाणे अड्वायन्ते5वि अन्ने न समण़ुजाएजा, जाव- 
ज्नीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणे वायाए काएणं न करेमि न 
कारवेमि करन्तंपि अन्न न समणुजाणामि तस्स भ्ते ' 
पडढिक्तमामि निन्‍्दामि गरिहामि क्ष्पाणं वासिरामि। पढमे 
सस्ते | महतव्वए उबद्रिओसि सब्बाओ पाणाइवायाओं 
वेर्सणं ।। १॥ 

अहावरे दुच्ले भस्ते | महतव्बण मुसावायाओं वेरमणं। 
सब्ब॑ भन्‍्ते ' मुसावायं पच्चक्खासि | से कोहा वा, लोहा 
वा. भया वा. हासा वा नेव सय॑ मु्स बइज्जा नेंवडन्नेहि 
 मुसं चायाविज्ञा, सुस॑ वयन्तेवि अब्ने न समणुजाणेज्ना 
जावज्नीवाए. तिविह तिविहेणं मणे्णं वायाए काएणं न 
करेमि न क्रारवेमि करन्तंपि अन्न॑ न समणुजाणामि | तस्स 
भन्‍्ते ! पडिक्करमामि निन्‍्दासि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि | 
दुच्ने भन्‍्ते' महत्वए उबद्विओमि सब्बाओ मुर्सावायाओं 
वेस्मणं ॥ २ ॥ 

अहावरे तद्चे भन्‍्ते ! महव्वए अदिलन्नादाणाओ वेरँमणं। 
, सब्य॑ सन्‍्ते ! अदिन्नादाणं पत्चक्खामि | से गामे वां, 'नगरे 
वा. रण्णे वा. अप्पं वा, वहुं वा, अणुं वा, थूल था चित्तसन्तं वा, 
अचित्तमन्तं वा. नेव सर्य॑ अदिन्न॑ गिण्हिज्ञा, नेव5न्नेहि 
अदिन्नं३ गिण्हविज्ञा, अदिन्नं गिण्हन्तेषवि अन्ने न ससणु- 
जाणेज्ञां, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणु्णं वायाएं काएएं 
न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्न॑ न समणुजाणामि । तस्स 
अन्ते , पडिक्मामि निन्‍्दासि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। तथ्चे 
| भेन्‍्ते सरच्बण डबट्धिओमि सब्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण [|३॥ 
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अहाबरे चउत्थे भन्‍्ते ! महतव्यए मेहुणाओ वेरमर्ण। 
सब्बं भन्‍ते ! महु्ण पचक्खासि । से दिव्य॑ वा. साणुस वा, 
तिरिक्खजोणियं वा. नव सर्य महु्ण सेविज्ञा, नेवउन्नेहि 
महुण सवाविज्ञा, महुण सेवन्तेडबि अन्त न समणुजाणजा। 
जावजीबाए तिविहं तिविहेण समणेणं बायाण काएणं न करेमि 
न कारबेमि करन्तंपि अन्न॑ न संमणुजाणामि। तत्म 
भन्‍्ते ! पडिक्रममि निनन्‍्दामि गरिहामि अप्पाणं वासिरामि। 
चडत्य भन्‍्ते |! महव्यणः उबद्रिओमि सब्बाओं मेहुणाओं- 
चेर्मर्ग || ४ ॥ 
अहावरे पञ्चमे भन्‍्ते | महबव्वए परिग्गहाओ वेस्मणं | 
सब्ब॑भनन्‍्ते | परिग्गहं पश्चक्खामि । से अप्पं वा. वह वा. 
अणुं वा थूल वा चित्तमन्तं वा अचित्तमन्तं बा। नेव सर्य॑ 
परिगगहं परिगिण्हेज्ञा, नेव5न्नेहि परिग्गहं परिगिण्हाविज्ञा. 
, परिग्गह परिगिण्हन्तेडवि अन्ने न समणुजाणिज्ञा ।  जावजी- 
बाए तिविहं तिविहेणं संणे्णं वायाण काएणं न करेमि न 
कारवेमि करन्तंपि अन्न॑ं न समणुजाणामि | तस्स भन्‍्ते | पढिं- 
कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पश्चमे भन्‍्ते ' 
महव्वणए उवद्विओं मि सव्बाओं परिग्गहाओ वेस्मणं ॥ ५ ॥ 
अहावरे छट्ठे सन्‍्ते | बए राइ-भोयणाओं वेस्मणं।  सब्बं 
! राबइन्भोयण पत्चक्खामि। से असण्ण बा,णए वा 
४ वा साइमं वा। नेव सय॑ राई भुखिज्जा नेबइन्नहि राह 
आआाविज्ञा, राई मुलतेडवि अन्ने न समणुजाणेजा । जाव 
॥ » तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए काएगे न. 5.४ 
. कारवेमि करन्तंपि अन्न॑ न समणुजाणामि। तस्म कर 


नह पा 
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पडिक्मासि निन्दामि गरिहासि अप्पाण वोसिरामि । छठट्ठ भन्त ;$ 
वए उवद्विओमि सब्बाओं राइन्‍भोयणाओं वेस्सण ॥ ६ ॥| 
इश्ेयां पञ्च महत्वयाईं राइ-भोयण-बेरमण-छट्गाई अत्तहियद्वियार 
उवसंपज़ित्ता ण॑ विहरामि ॥ 

से सिक्‍खू वा, भिक्‍्खुणी वा. संजय-विरय-पडिहय-पश्च- 
क्खाय-पावकम्मे, दिआ वा. राओ वा. एगआओ वा. परिसा-गओं 
वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा. से पुढवि वा. भित्ति वा.. सिल वा. 
लेलुं वा. ससरक्‍्खं वा कार्य, ससरक्‍्खं वा बत्थं, ह॒त्थेण वा. पाएण 
वा. कट्ठगण वा, किलिचेण वा, अंगुलियाए बा, सिलागए वा. 
सिलागहत्थेण वा न आलिहिज्जा, न विलिहिज्ञा, न घट्टिज्ता, 
न मभिन्दिज्या अन्न॑ न आलिहाविज्ञा, न विलिहाबिज्ञा, न 
धट्टाविज्ञा, न भिन्दाविज्ञा । अन्न आलिहन्तं वा, विलिहन्तं वा. 
घट्टंत वा. भिन्द॒न्तं वा न समणुजाणिजा । जावज्जीवाए तिबिहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेसि करन्तंपि 
अन्न न समणुजाणासि । तस्स भन्‍्ते ! पडिक्कमामि निन्दासि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि ॥ १ ॥ 

से भिक्‍खू वा, भिक्‍्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पशच्चक्खाय- 
पावकम्से, दिआ वा, राओ वा. एगओ वा, परिसा-गओं 
वा. सुत्ते वा. जागरमाणे वा, से डद॒गं वा, ओसं वा, 
हिमूँ वा महिच॑ वा करग॑ वा. हरितिणुगं वा, सुदोढगं वा 
उदउल्स था कार्य, उदउल्ले वा बत्थं, ससिणिद्ध वा काय॑ 
समिणिद्ध वा बस्धं, न आमुसिज्ञा न सम्फुसिज्ना न आवी- 
लिज़ा, न पवीलिज्ा, न अक्खोडिज्ञा, 
' न आयाविजा. न पयाविज्ा. 
। 


न॒पकक्‍्खोडिजा, 
अन्न न आमुसाविजा, न 
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सम्फुसाविज्ञा, न आबीलाविज्ञा, न पवीलाबिज्ञा, न अक्खा- 
डाविज्ञा, न पकगाडाविजा, न आयाविज्ञा, न पयाविज्ञा, अन्न॑ 
आमुसन्तं वा, सस्फुसन्तं वा. आविलन्तं वा, पवीलन्तं वा, अकखोडन्त 
वा, पक्खाडन्तं वा. आयावन्तं वा. पयाबन्तं वा न समणुजाणिज्ञा, 
जावज्जीवाण, तिविहं तिविहेण मणेणं वायाए काण्ण न करेमि न 
कारवेमि करन्तंपि अन्न॑ न समणुजाणामि | तस्स भन्‍्ते ! पडिक्- 
मामि निन्‍्दामि गरिहामि अप्पाणं वासिरामि ॥२॥ 
से भिक्‍्खू वा, भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पत्र- 
नसखाय-पावकम्मे. दिआ वा, राओ वा. एगओ वा परिसा-गओ 
वा, सुत्ते वा. जागरमाणे वा. से अगणि वा इच्चालं वा. मुस्झुरं वा. 
अश्वि वा. जाल वा, अछाय॑ वा, सुद्धागणि वा, उक्क॑ वा. न डजिज्ञा 
न घछ्चिज्ा, न भिन्दिज्ा न उज्जालिज्जा न पज्जालिज्जा, न 
निव्वाविज्जा, अन्नं न उज्जावबिज्जा. न घट्टाविज्जा, न भिन्‍दा- 
विज्ञा, न जज्जालाबिज्जा. न पज्जालाविज्जा. न निव्याविज्जा 
अन्न उंज्जन्तं वा घट्टन्त॑ वा. सिदन्तं वा, उज्जालन्तं वा. पज्जालन्त , 
वा. निव्वावन्तं वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिवि- 
हेण मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेसि करन्तंडपि अन्त व 
समणुजाणामि तस्स भन्‍्ते | पडिक्रमामि निन्‍्दामि गरिहामि अप्पाण 
बोसिरासि ॥३॥ 
से भमिक्‍खू वा, भिक्खुणी वा. संजय-विरय-पडिहुय-पच्ः 
+ दिआ वा, राआ वा. ए्गओ वा. परिसी-गओं वा. 
” बा. जागरमाणे वा, से सिएण वा. विहुयणेण वा. तालिगण्टेण 
।- पत्तण वा, पत्त-भद्गेण वा, साहाए वा. साहा-मंगेण वा ("7 
वा, पिहुण-ह॒त्थेण वा, चेलेण वा. चेल-कन्नेण वा, हत्थण वा. 7 
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वा. अप्पणो वा कार्य. वाहिरं बाबि पुर्गर्कू न फुमि्जा, न बीएज्ा 
अन्न॑ न फुमाविज्ञा. न विआविज्ञा, अन्न फुसन्तं वा. बीअंत॑ वाल 
समणुजाणिज्ञा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए काएग॑ न 
करेमि न कारवेमि करन्तंडपि अन्न न समणुजाणामि। तस्स भन्‍्ते ' 
पडिक्षमामि निन्‍्दामि गरिहासि अप्पा्ं चे!सिरामि ॥४॥ 

से भिक्‍खू वा, मिक्खुणी वा. संजय-बिर्य-पडिहय-पच्च- 
क्खाय-पावकस्मे, दिआ वा. राओ वा. एगओ वा, परिसा-गओआ 
वा. सुत्ते वा. जागरसाणे वा. से वीणए्सु वा. च्रीय-पहट्ठेंस वा. 
रुढेसु वा. रुढ-पइट्ठेसु वा, जाएसु वा. जाय-पडट्रे सु वा. हरिण्सु 
वा. हरिय-पहट्ेसु वा. छिन्नेसु वा छिन्न-पहड्े सु वा. सचित्तेसु 
वा. सचित्त-कोलपडिनिस्सिएसु वा न गच्छेजा. न चिट्ठ ज्ञा. न 
निसीइजा, न तुअट्टिला, अन्नं न गच्छाविजा, न चिद्वाविज्जा, 
न निसीयाविज्जा, न तुयक्ञविज्जा. अन्न गच्छन्त॑ वा चिट्ठुन्तं 
. वा, निसीयन्तं वा. तुयटन्तं वा न ससमगुजाणिज्ञा जावज्जीवाए 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाएं काएणं न करेमि न कारवेमि 
: करन्तंपि अन्न न समणुजागामि । तस्स भन्‍्ते! पडिक्तरमामि 
: निनन्‍्दामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥०॥ 

स मिकक्‍्खू वा, मिक्खुणी वा. संजय-विरय-पडिहय-पत्च- 
स्खाय-पावकस्मे, दिआ वा. राओ वा. एगओ वा, परिसा-गओ 
वा+रुत् वा. जागरसाणे वा. से की वा. पयह्नं वा. कुन्थुं वा, 
पिपीलियं वा. हत्थंसि वा पायंसि वा. वाहुंसि वा. उरूंसि वा 
उद्रंलि वा सीनसंसि वा. बत्यंसि वा. [ पडिग्गहंसि वा कंचलंसि 
। पीर यपुस्‍्छणसि वा. | रयहरणंसि वा. गुच्छगंसि वा. उडगंसि 
हा दण्ड्गंसि वा. पीढगंसि वा. फलूगंसिवा, सेलंसि वा. संथारगंसि 
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वा. अज्नयरंसि वा तह»पगारे उवगरणजाए तओ सआयामेत 
पडिछेहिय-पडिलेहिय. पमज्जिअ-पमज्जिअ एगन्तमवणिज्जा, नो 
ण॑ सह्वायमावज्जिज्जा ॥ ६ ॥ 


अजय चरमाणों अ. पाणभूयाईं हिसड़ । 


बन्‍्धड़ पावयं कम्मं त॑ं से हाइ कडुअं फल ॥ १॥ 
अजय॑ चिट्रमाणो अ, पाणभूयाईं हिसड़ । 

वन्‍्धड़ पावयं कम्मं त॑ स होड़ कडुअं फल ॥२॥ 
अजय॑ आसमाणों आ, पाणभूयाई़ हिसड़ 

वन्धड़ पावयं कम्मं. त॑ं से होड़ कडडुअं फर्ल ॥ ३॥ 
अजय॑ सयमाणो आ, पाणभूयाईं हिसइ । 

वन्धइ पावयं कम्मं. तं से होइ कड॒अं फल ॥४॥ 
अजयं॑ मुखमाणों अ. पाणभूयाईं हिसइ । 

वन्धडइ पावयं कम्मं, त॑ं से होइ कडुअं फल ॥ ५॥ 
अजयं भासमाणों अ, पाणभूयाड हिसइ । 

वन्धइ पावय कम्मं, तं॑ से होड़ कडुअं फर्ल (॥8॥ 
कहं चरे कह चिट्ढे, कहमासे कहाँ सए | 

कह भुखजन्तो भासन्तो, पावकम्मं॑ न बन्धड़ ॥७॥ 
जय॑ चरे जय॑ चिट्र, जयमासे जयं सए । 

जय॑ भुअन्तो भासंतो, पावकम्मं न वन्धड़ _2./॥ 
सब्ब-मूयप्प-भूयस्स, सम्म॑ भूयाइ पासओ । 

पिहिआसवस्स दन्तस्स, पावकम्म न वन्धइ ॥५९॥ 


रा अमित 
ई 


पढम॑ नाणं तओ दया, एवं चिट्र३ सव्बंसंजए । 
अन्नाणी कि काही, किंवा, नाही य सेयपावर्गं ॥१०॥ 
कर ४ 


] 


| 
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सोच्चा जाणाइ कल्छाणं, सोच्चा जाणइ पावर । 


उम्रयंडपि जाण$ सोच्चा. ज॑ सेयं त॑ समायरे ॥११॥ 
जो जीवेडवि न याणेइ, अजीवेडवि न याणइ । 

जीवाजीबे अयाणन्तो, कह सो नाहीउ सम ॥१९॥ 
जो जीवेडवि वियाणेइ, अजीवेडवि वियाणइ । 

जीवाजीबे वियाणन्तो, सो हु नाहिड सखमं ॥१३१॥ 
जया जीवमजीबे य. दोबि एए वियाणइ । 

तया गईं चहुविहं, सन्बजीवाण जाणइ ॥१४॥ 
जया गई चहुविहं. सब्बजीवाण जाणइ । 

तया पुण्ण च पाव च, बन्धं मुक्‍्खं च जाणइ ॥१५॥ 


जया पुण्ण च॒ पा च, वन्ध मुक्खं॑ च जाणइ । 
तया निब्बिन्दए भोए, जे दिव्बे जे य साणुसे 


॥१६॥ 
जया निव्बन्दए भोए, जे दिव्बे जे य साणुसे । 
तया चयइ संजोगगं, सव्भिन्तर-चाहिरं ॥१७॥ 
जया चयइ संजोगं. सव्सिन्तर-वाहिरं । 
तया मुंडे भवित्ताणं. पव्चइए अणगारिय॑ ॥१८॥ 
जया मुंडे भवित्ता्ं, पव्चइए अणगारियं । 
तया सम्वस्सुक्षिट्रं. धम्म॑ फासे अणुत्तरं ॥१९॥ 
जया सम्वस्मुक्किद्न धस्मं फासे अणुत्तर | न 
तयः शुणइ कम्म-रयं, अवोहि-कछसंकर्ड ॥२०॥ 
जया घुणइ कम्म-रयं. अवोहि-कलुसकडं । 
तया सब्वत्त-गं ना. दंस्ण चामियच्छइ ॥२१॥ 


जय अऋव्वत्त-गं नाणं. दंस्ण चामिगच्छइ । 
तया लोगमछागं च. जिणा जाणइ केवली 
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तया जागे निरुम्भित्ता. सलेसि पडिवज्ञइ ॥२३ 
जया जागे निरम्भित्ता, सेलसि पडिवज्जड़ । 

तया कम्मं खतित्ताणं, सिद्धि गन्छड नीरआ ॥२४। 
जया कम्मं खवित्ताणं. सिद्धि गच्छठ नीरओ | 

तया लोग-मत्यय-त्थो, सिद्धो हबड़ सासओ ॥२५। 
सुदह-सायगस्स समणस्स, सायाउलगम्स निगाससाइस्स । 
उन्छोलणा-पहाअस्स, दुल्लहा सुगढ़ तारिसगमस्स ॥२६| 
तवा-गुण-पहाणस्स, उज़ुमह खन्‍्ति-सखम-र॒यम्स । 

परीसहे जिणन्तम्स, सुछहा सुगई तारिसगस्स ॥२७। 
[ पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छन्ति अमर-भवणाईं । 
जेसिंदपिओं तवो सख्मो अ. खंति अ वम्भचेरं च )). ॥२८। 


इच्चयं छल्लीवणिअं, सम्मद्दिट्वी सया जए | 
ढुलहं रूहित्तु सामण्णं, कम्मुणा न विराहिज्ञासि ॥ त्तिवमि ॥२९ 
॥ इत्ति छल्जीवणिआ णामं चउत्थं अज्ञ्यणं समत्त ॥४॥ 

' अह पिण्डेसणा णाम पश्चमज्कयणं ॥ ५ ॥ 
सम्पत्ते भिक्ख-कारूम्मि, असम्नन्तो अमुच्छिओं । 
इमेण कम्म-जागेण., भत्त-पा्ं गवेसए ॥ १॥ 
से गासे वा नगरे वा. गोअरग्ग-गओ मुणी । 
चरे मन्दमणुव्विग्गों, अव्वक्खित्तेण चेयसा हि 
पुरओ जुग-मायाए, पेहमाणो महिं चरे | 
चजन्तो वीय-हरियाइं, पाणे य दग-मट्टिअं ॥ ३॥ 
ओवायं विसम॑ खाणुं. विज्जलं परिवज्जए | ला 
सकुमेण न गब्छिज्जा, विज्ञमाणे परकर्म ॥ ४ ॥ 
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पवडन्‍्ते व से तत्थ. पक्खलन्ते व सच्जए | 
हिसेज पाण-भूयाई, तसे अदुव धावर 

तम्हा तेण न गच्छिज्ञा, संजए सु-समाहिए । 
सइ अण्णेण सर्गेण, जयमेव परक्कमे 

इंगालं छारियं रासि, तुस-रासि च गोसयं । 
ससरक्खेहि पाएहि. सच्जओ त॑ नइकछमसे 

न चरेज्ज वासे वासन्ते, महियाए व पडन्तिए । 
महा-वाए व वायन्ते. तिरिच्छ-सस्पाइमेसु वा 
न चरेज्न वेस-सामन्ते, वम्भचेर-चसाणुए । 
चस्भयारिस्स. दन्तस्स. होज्जा तत्थ विसोहिआ 
अणाययणे चरन्तस्स. संसग्गीए अभिक्‍खण्ण । 
होज वयाणं पीछा. सामण्णम्मि असंसओं 
तम्हा एअं विआणित्ता, दोसं दुग्गइ-बड्ढर्ण । 
बज्जए वेस-सासन्तं, मुणी एगन्तमस्सिए 

' साणं सूइर्ं गाविं, दित्तं गोणं हय॑ गय॑ । 
सडिव्म॑ कलह जुद्धं दूरओ परिवज्ञए 
अणुन्नए नावणए, अप्पहिट्े अणाडले । 
इन्दिआइं जहासार्गं. दमइत्ता मुणी चरे 
दवद्वस्स न गच्छेज्ञा, भाससाणों य गोयरे । 
हसन्तो नासिगच्छेज्जा, कुल उच्चावयं सया 
आलोअ 'िगर्ल दारं. सन्धि-दग-भवणाणि य 
चरन्तों न विणिज्याए, सट्डट्ठाणे विवष्जए 
रज्नो गिह॒३णं च, रहस्सारक्खियाणि य । 
सकिलेल-फर ठाणं दूरओ परिवब्जए 


श्१ 


॥५॥। 


॥ ६ ॥ 


॥५७१ 


॥ ८॥। 


॥५%॥ 


॥१०॥ 


॥३३)॥ 


॥ २ 


॥३३॥ 


॥3१४॥ 


१५ 


॥१६॥ 
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पडि कुट्/ंकुल॑ न पविस, मामगं परिवज्ञण । 
अचियत्तं कुल न पविस, चियत्तं पविसे कुल 
साणी-पावर-पिहिअं, अप्पणा नावपड्ुरे । 
कवाड ना पणुलिज्जा, उग्गहंसि अजाइया -, 
गोअरुग-पबिट्रों अ. वच्न-मुत्तं न धारण । 
ओगासं फासुय॑ नज्ना, अणुन्नवि य वोसिरे 
नीय॑ दुवारं त्तमसं, कुट्ठगं परिवज्जण । 
अचक्खु-विसओ जत्थ, पाणा दुष्पडिलेहगा 
जत्थ पुप्फाईं बीआइं, विप्पाइन्नाईं कोट्रए । 
अहुणोबलिचं उल्ल दट॒टू्ण परिवज्ञए 

एलगं दारगं साणं, चच्छगं वावि काट्टए । 
उल्लंधिआ न पविसे विउहित्ताण व संजए 
असंसत्तं पलोइज्जा, नाइदूरावलोअए । 
उप्फुरलं न विनिज्ञाए, नियट्रिज्ज अयंपिरो 
अइभूमि न गच्छेज्ञा, गोअरग्ग-गओ मुणी । 
कुलस्स भूमि जाणित्ता, मिअं भूमि परकमे 
तत्थेव पडिलेहिज्ञा, भूमिभागंविअक्खणो । 
सिणाणघ्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए 
द्ग-मट्टिअआयाणे, वीआणि हरियाणि य । 
परिवज्ञन्तो चिट्रिज्ञा, सब्बिन्दिय समाहिए 
तत्थ से चिट्रमाणम्स आहारे पाण-मोअर्ण । 
अकाप्पिअ जल इन्छिला पडिगाहिज का्पिश 
आहारन्ती सिआ तत्थ, परिसाडिज्ज भोअ्ण | 


किक 


दिन्तियं पडिआइक्खे “न में कप्पइ तारिसं ” 


॥वेज। 
॥34॥ 
॥१%॥ 
॥२०॥ 
॥२॥॥ 
हरदा 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥९२०॥ 
॥२५॥ 


बडा 


(२० 


॥२८॥ 


े «० 
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श्पं 
श्रप्ण 


न च> 





ह्घ्ट हम 


सम्महमाणी पाणाणि, बीआणि. हरिआणि थ । 
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असंजस-करि नच्ा. तारिसि परिषज्जए ॥२९॥| 
साहट्ठु निक्खिवित्ता णं. सचित्तं घट्टिताणि थ | 

तहेच ससणद्वाए, उद्‌गं सम्पणुल्लिया ॥३०॥ 
आओगाहइत्ता चलइत्ता, आहारे पाण-भोअण्ण | 

दिन्तियं पडियाइक्खे, 'न्त से कप्पइ तारिसं ॥३१॥ 
पुरेकम्मेण हस्थेण, दृव्बीए भायणेण वा । 

दिल्तियं पडियाइक्ख, “पर से कप्पइ तारिसं” ॥३१२॥ 
एवं उदउल्ले ससिणिद्धे. ससरक्खे मद्विआऊसे । 

हरिआले हिछ्कुलुए. सगोसिछा अच्जणे लोणे ॥३३॥ 
गेरुअ वन्निञ सेढिआ, सोरद्वियपिट्नकुक्‍कुसकए य। 

उक्ट्रिमसंसट्रे. संसट्टे चेव वोद्धव्वे ॥३४॥ 
असंसट्ठेय हल्के, दव्बीए भायणेण वा । 

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, पच्छाकस्म॑ जहि भवे ॥३१०॥ 


न. कर हम 
ससट्ंण य हत्थेण, दृब्बीए भायणेण वा । 
दिज्जसाणं पडिच्छिज्जा, ज॑ तत्वेसणियं भवे 


॥३६॥ 
छुण्ह तु भुझुजसाणाणं, एगो त्त्थ निमन्तए | 
दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छन्‍्दं से पडिलेहए ॥३७॥ 
दुण्हं तु ुझ्जञमाणाणं, दोबि तत्थ निमन्तए । 
दिज्जसाणं पडिच्छिज्जा, ज॑ं तत्थेसणियं॑ भवे ॥३८॥ 
गुव्विणाए उबण्णत्थं, विविदं पाण-भोअणं । 
भु्जसाणं विवज्जिज्जा, भत्त-सेसं पडिच्छए ॥३९॥ 


सिआ य समणट्ठवाए. गुव्बिणी कालमासिणी । 


उद्टिआ वा निसीइब्जा. निसन्ना दा पुणुट्टए ॥४०॥ 
है 


है] 


ही 
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ने भत्रे भत्तपाण तु. संजयाणं अक्ण्पिय॑ं ।- 
दिन्तियं पडिआइकसे, “न में कपड़ तारिस ॥४॥॥ 
धणर्ग पिज्ञमाणी, दारगं वा कुमारिय | 
त॑ निक्खिवित्तु रोयन्तं, आहारे पाण-भयण ॥४२॥ 
ने भगे भत्तपाणं तु. संजयाणं अकप्पिय॑ | 
दिन्तियं पड्चिआइक्खे. “न में कप्पड तारिस ॥2३॥ 
ज॑ भत्रे भत्तपाणं तु. कप्पाकपम्मि सद्लियं | 
दिन्तियं पडिआइक्खे, “न में कप्पड तारिसं' ॥29॥ 
ट्ग-बारेण पिहियं, नीसाए पीढएण वा । 
लोढेण वा विलेवेण, सिलेसेण वा केणड ॥४५॥ 
त॑ च उब्मिन्दिया दिज्जा, समणट्रा व दावणए । 
दिन्तियं पडिआइनखे, “न में कप्पढ़ तारिसं” ॥२॥॥ 
असणर्ण पाणगं वावि. खाइमं साइम तहा । 
ज॑ जाणिज्ञा सुणिज्ञा वा, “दाणद्ठा पगड्ड इस 


इमं ॥४७॥ 
त॑ भवे भत्तपाण तु, संजयाणं अकृष्पियं । 
दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न्त से कप्पड़ तारिसं” ॥४४८॥ 
असणं पाणगं वावि, खाइम साइम॑ तहा । | 
जं जाणिजा सुणिज्ञा वा, “पुण्णटद्रा पगडं इस” ॥४१९॥ 
त॑ भवे भत्तपार्ण तु, संजयाण अकृष्पियं । 
दिन्तियं पडिआइक्खे, “न में कप्पइ तारिसं” 


॥००॥ 
असणं पाणगं वाबि, खाइमं साइमं तहा । 8 


ज॑ जाणिज्ञा सुणिज्ञा वा, “वणिमट्ठा पगड्ड इम॑.. ॥५॥॥ 
त॑ं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकाप्ियं | 
दिन्तियं पडिआइक्खे. “न में कप्पठ तारिस ॥५०२॥, 
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असण्ण पाणगं वाबि, खाइस॑ साइसं तहा । 


ज॑ जाणिज्ञा सुणिज्ञा वा. “समणट्ठरा पगडड इस. ॥०श॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु. संजाण अकप्पियं । 

दिन्तियं पडिआइक्खे. “न से कत्पइ तारिसं' ॥५४॥ 
उद्देसियं कीयगर्ड, पूइ-कस्मं च आहडं । 

अज्योयरपामित्चं. सीस-जाय॑ विवज्जए ॥५०॥ 
उस्णमं से य पुच्छिज्जा, कस्सट्ठा केण वा कडं । 

* मु निस्सह्नियं सुद्धं. पडिगाहिज्ज संजए ॥०६॥ 

असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा । 

पुष्फेसु हुब्ज उस्मीसं. वीएसु हरिण्सु वा ॥५७॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु. संजयाण अकप्पियं । 

दिन्तियं पडिआइक्खे. “न में कप्पइ तारिसं”” ॥५८॥ 
असर्ण पाणग वाबवि, खाइमं साइमं तहा । 

उदगम्सि हुज्ज निक्खित्तं, उत्तिज्ञ-पणगेसु वा ॥५९॥ 
त॑ं भव भत्तपाणं तु. सज्याण अकप्पियं । 

दिल्तियं पडिआइक्खे, “न में कप्पइ तारिसं” ॥६०॥ 


असण्ण पाणगं वावि. खाइमं साइम॑ तहा | 
अगणिस्मि होज्ञ निच्खित्तं. तं च संघट्टिआ दए.._ ॥६१॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु. संजयाण अकृप्पियं | 
द्न्तियं पडिआइक्खे. “न से कप्पइ तारिसं ॥६२॥ 
उस्लक्तिया ओसक्षिया. उञ्नालिआ पजञ्नालिआ निव्वाविया । 
उस्सिड्चिया निस्सिड्विया. उबवत्तिया ओवारियादए ॥६१॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु. संजयाण अकृप्पियं । 
दिन्तियं पडिआइक्खे, “न से कप्पड़ तारिस 


ण्बं 


॥5४॥ 
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हुज्ज कट्ठं सिछ बावि, इद्टा्ल वावि एगया । 


ठविय॑ संकमट्ठाए, त॑ च हुल चलाचर्ल ॥8५%॥ 
न तेण भिक्‍सू गन्छिज्ञा, डिट्लरो तत्थ असंजमो । 
गम्भीर झुसिरं चेव. सब्विन्दिअ-समाहिए ॥६३॥ 


निस्सेणि फलगं पीढं, उम्सवित्ता ण मारुहे | 

मंच कील च्‌ पासाय समणटद्राण व दावए 
टुरूहमाणी पवछिज्ञा, ( पडिवज्ञा ) हत्थ॑ पायं व छूसए । 

पुदवी-जीवे5वि हिसेज्ञा जे य त-न्निस्सिआ जगे.. ॥64॥ 
एयारिसे महा-ठोस, जाणिऊण महेसिणों | 

तम्द्दा मालाहड भिक्‍खं, न पडिगिण्हन्ति सलया. ॥$%।॥ 
कन्द॑ मूल पलम्ब॑ वा, आमं छिन्‍्म॑ च सन्निरं । 


॥६७॥ 


तुम्वागं सिद्धवेरं च, आमगं परिवज्ञए ॥७ग। 
तहेव सत्तु-चुन्नाइं, कोलचु-त्नाईं आवणे । 
सकक्‍कुछि फाणियं पूय्यं, अन्न॑ बावि तहाविहं ॥७१॥ 


विक्कायसार्ण पसढं, रणण परिफासियं । 


दिन्तियं पडिआइक्खे, “न से कप्पइ तारिसं” ॥७०॥ 
बहु-अट्टिअं पुरगरछूं, अणिमिसं वा वहु-कंटयं । 
अत्थियं तिन्दुयं विल्लं, उच्छु-खंडं व सिम्बलि. शश्शी 
अप्पे सिया भोयण-जाए वहु-उज्झिय-घम्मिए | 
द्न्तियं पडिआइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ष्श। 
तहेवुच्चावर्यं पाणं, अदुवा वार-घोयणं । 
भ्स्ये विवज्जए ॥छणा। 


संसेइमं चाउलोद्गं, अहुणा-घोय॑ विवज्ज 
ज॑ जाणेज्न चिराधोयं, मईए दंसणेण वा । 
पडिपुच्छिकण सुश्चा था जं च निस्सद्वियं भवे ॥७६॥ 


आ० ४-१ | दशवेकालिक सूत्र 


अजीब पडिणयं नजञ्चा, पडिगाहिज्ज संजए । 
अहसझ्”ियं सविज्जा, आसाइत्ताण राअए 
“शोवसासायणट्राए, हत्थगम्मि दलाहि में । 
मा में अच्चस्विलं पुय॑, ना तिण्ह॑ विणित्तए 
त॑ं च अच्चम्विल पूरे, नाल तिण्हं विणित्तए । 
दिन्तियं पडिआइक्खे. “न में कप्पई तारिसं 
त॑ च हुज्ज अकामेण. विमणेण पडिच्छिय॑ । 
त॑ अप्पणा न पिवे. नोवि अन्नस्स दावण 
एगंतसवक्कमित्ता. अचित्तं पडिलेहिया । 
जय॑ पडिद्ठुविज्जा, परिट्गप्प पडिक्कमे 
सिया य गोयरूग-गओ, इच्छिज्जा परिसुत्तुय । 
छुट्ठंगं मित्ति-्मूल वा पडिलेह्वित्ताण फासुयय 
अणुनवित्तु मेहावी. पडिच्छिन्नम्सि संबुडे । 
ह॒त्थ॒गं सम्पमज्जित्ता, तत्थ भुव्जजिज्ज संजए 
तत्थ से भुजमाणस्स अट्टियं कंठओो सिआ । 
तण-कद्ठ-सछरं वावि. अन्न वावि तहाविहं 
ठ॑ उक्खिवित्तु न निक्खिवे, आसएण न छड॒ए । 
हत्थेण त॑ गहेऊण, एगन्तसवक्कमे 
एरन्तसवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया । 
जय परिद्वविज्जा, परिट्ठष्प पडिक्रमे 
सिया य भिक्‍्खु इच्छिज्वा सिज्जामागम्स अुत्तुयं । 
स-पिडपायसागस्स, उंडुरं पडिलेहिया 
विणण्ण पविसित्ता. सगास गशुरुणो सुणी । 
इसिणिवरियमायाय, आगआ[ य पडिकमे 


श्प 
| 


॥७७॥ 


पज्दा 


/ ॥७०॥ 


॥८०॥ 


॥८१॥ 


॥८२)॥॥ 


॥४३॥) 


॥८४)॥॥ 


॥८५०॥ 


॥८६॥ 


(८७) 


(८४॥ 


(48 


कन्म 
बन 
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आभोवत्ताण नीसेसं अड्यारं च जहक्कमं |: 
गमणागमणे चेव. भत्तपाणे व संजार_ «- ॥८५९॥ 
उज्जु-पन्नो अगुविग्गा, अवक्खित्तम चेअसा | 
आलोण गुरुसगासे. ज॑ जहा गहिय भव ॥९०॥ 
न सम्ममालायं हुज्ला. पुव्चि पच्छा व ज॑ कडें । 
पुणा पडिक्रमे तस्स. वोसदठों चिन्तण इमं ॥९१॥ 
अहो ! जिणहि अमावज्जा. वित्ती साहण ठेसिया । 
मुक्ख-साहणहेउस्स. साहु-देहस्स धारणा ॥९२॥ 
णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिण-सन्थवं | 
सज्यायं पट्ठवित्ताणं, वीसमेज्ज खर्ण मुणी ॥९३१॥ 
वीसमन्तों इमं चिन्ते, हियमट्ठ छाममद्धिओ । 
जइ में अणुग्गहं कुज्जा. साहुज्जामि तारिओ ॥९४। 
साहवो तो चिअत्तेणं, निमन्तिज्ज जहकमं । 
जड्ड तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहि सद्धि तु भुजए ॥९५। 
अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भ्रुञ्जिज्ज एगओ । 
आलोए भायणे साहु, जयं अपरिसाडिअं ॥९॥। 
तित्तगं च कडडुयं च कसाय॑ अंबिल च महुरं छूव्ण वा. 
एयलद्धमन्नत्थ-पउत्तं, महु-धर्य व भुश्जिज्ज संजए ॥९७| 
.- विरसं वावि, सूइयं वा असूइयं । | 
उलं वा जइ वा सुक्क, मंथु-कुम्मास-भोअण ॥९८। 
उप्पण्णं नाइहीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं । 
मुहा-लद्धं मुहा-जीवी, भुंजिज्जा दोस-वज्जिय॑ ॥९९॥ 
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दल्हाओ मुहा-दाई. मुहा जीवीवबि दुल्लहा । 
मुहा-दाई मुहा-जीवी. दोबि गच्छन्ति सुग्गई ॥१००॥ 
॥ त्तिबेमि ॥ इति पिण्डेसणाए पढसों उद्देसी समत्तो ॥ १ ॥ 


॥ अह पिण्डेसगाए बीओ उदेसो ॥१॥ 


पडिग्गह संलिहत्ताणं. लेव-सायाइ संजए। 


दुगंधं वा सुगंधं वा. सब्ब॑ सुंजे न छड्डुए ॥१॥ 
सेज्जा निसीहियाए. समावज्नो य गोयरे । 

अयावयद्ठा भुच्चार्ण, जेइ तेणं न संधरे ॥२॥ 
तओ कारण-समुपण्णे, भत्तपाणं गवेसए । 

विहिणा पुव्ब-उत्तेण. इमेणं उत्तरेण य ॥१॥ 
कालेण निक्‍्खसे भिक्‍खू कालेणं य पडिछतसे । 

अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे ॥४॥ 
“अकाले चरसि भिक्‍्खू, काल न पडिलेहसि । 

अप्पाणं च किलासेसि. सन्निवेसं च गरिह्सि” ॥०॥ 


सहन काले चरे भिक्‍खू , कुब्जा पुरिसकारियं । 
“अछाभो”-त्ति न सोइज्जा, “तवो”-त्ति अहियासए. ॥६॥ 
तहेबुब्यावया पाणा. भत्तद्भाए समागया । 
त उज्जुयं न गन्छिज्जा. जयमेव परक्कमे ॥७॥ 
गोयरर्ग-परविट्ठो य. न निसीइज्ज कत्थइ । 
कह च न पवन्धिज्जा. चिद्ठत्ताण व संजए 
अग्गल फलिहं दारं. कवार्ड वावि संजण | 
अव्ंबिआ न चिट्धिब्जा. गोयरग्ग-गआ मुणी 


८।| 


॥९|॥ 
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समण माह वावि, किविणं वा व्णीमर्गं । 


उबसंकमन्तं भत्तट्ठा, पाणट्वाए व संजए ॥१% 
तमइकमित्तु न पविसे, न चिट्ठे चक्रखु-गोयरे । 

ण्गंतमवकमित्ता तत्थ चिट्ठिज संजए न ॥३3॥ 
वणीमगम्स वा तस्स. दायगस्सुभयस्स वा । 

अप्पत्तियं सिया हुज्ञा, लह॒त्तं पवयणस्स वा ॥ 0 
पडिसेहिए ब दिल्ने वा, तओ तम्मि नियत्तिए । 

उबसंकमिज्ञा भत्तद्ठा, पाणद्वाए व संजए ॥१३॥ 
उप्पर्ल पठम॑ वाबि, कुमु्यं वा मगदन्तियं । 

अन्न वा पुप्फ-सचिर्य. तं॑ च संलुंचिया दए ॥30॥ 

त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं | 

दिन्तियं पडिआइक्खे, “न में कृप्पद तारिसं” ॥१५॥ 
उप्प्ल पउम वावि. कुम्ुु्यं वा सगदन्तियं । 

अन्न वा पुप्फ-सचित्तं, तं च सम्मदिया दुए ॥१$ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकष्ियं । 

दिन्तियं पडिआइक्खे, “न में कप्पइ तारिसं” ॥3४ 
सालु॒य॑ वा विरालियं, कुमु्यं उप्पल-नालियं । 

मुणालियं सासब-नालियं, उच्छुखंडं अनिव्युड्ड ॥8 
तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा । 

अन्नस्स वावि हरिअस्स आसमगं परिवज्ञए ॥१% 


तरुणियं वा छिवाड़िं. आमियं भजियं सय॑ | 
दिन्तियं पडिआइक्ख, “न में कप्पइ तारिस 

तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेछुय॑ कासव-नालियं | 
तिल-पप्पडगं नीम॑, आमगं परिवज्ञए 


॥२० 


॥२१ 
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तहेव॒ चाउले पिट्ठं, वियर्ड वा तत्तनिव्वु्ड । 

तिल-पिट्ठ पूइ-पिन्नागं, आसग॑ परिवज्ञए 
कबिट्ट माउलिंगं च, मूलगग मूलगत्तियं । 

आम अ-सत्थ-परिणयं, मणसाबि न पत्थए 
तहेव फल-मंथूणि, वीयसंथूणि जाणिआ । 

विहेलर्ग पियारढू च. आसगं परिवज्ञए 
समुआणं चरे मिक्‍खू . कुलमुच्चाव्य सया | 

नीय॑ कुछमइक्स्म. ऊसढं नासिधारए 
अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीएज्ज पंडिए । 

अमुच्छिओं भोयणस्सि साय-ण्णे एसणा-रए 
“बहुं परघरे अत्थि. विविहं खाइस-साइस  । 

न तत्थ पंडिओ छुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा 
सयणासण-च्यं वा, भत्तं पा्ण च संजए | « 

अदिल्तस्स न कुप्पिज्ञा, पच्च॒क्खेवि य दीसओ 
इल्थिअं पुरिसं वावि, डहरं वा महल्लगं । 

वद्माणं न जाइज्ना, नो अ णं फरुसंवए 
जे नव॑ंदे न से कुप्पे. वंदिमो न समुक्से । 

एव्मन्नेससाणस्स, सामण्णमणुचिट्ठुइ 
सिआ एगइओ छू , लोसेण विणियृहई । 

“मामेय दाइयं संत द॒दूहू्ण सयमायए 
अत्तट्वा-गुरुजा छठ्ठो, चहुपाव॑ पकुन्बइ । 

दुत्तो सओ अ से होइ, निव्वाणं च न गच्छइ 
सिजा एगइओ छछद्धू . विविहं पाण-भोजण्ण । 

भदयं भददगं सुधा. विविन्ने विरसमाहरे 


डर 
॥२२॥। 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२९५॥ 
॥२६!॥ 


॥९२७॥ 


(रद! 


॥२९॥ 


॥३०॥ 
॥३३॥ 
॥१२॥ 


॥३ ३॥ 
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जाणंतु ता इमे समणा. “आययदट्ठी अय॑ मुणी” । 
संठ॒द्री सेवए पंत॑, छूह-वित्ती सु-तोसओ 
पयणद्वा जसोकामी माण-सम्माण-कामए | 
बहु पसबड़ पावं माया सल्ल च कुब्बड 
सुर वा मेरगं वावि, अन्न था मजगं रसं | 
ससकख॑ न पिवे भिक्‍्खु. जसं सारक्र्खमप्पणो 
पियण एगओ तेणो, “न में कोइ विआणइ” | 
तस्स पस्सह दोसाइं, नियडि च सुणेह में 
बहुड़ सुंडिया तस्स, माया-मोर्स च भिक्खूणों । 
अयसो य अनिव्बाणं, सययं च असाहुया 
निश्वविग्गों जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं ठुम्मड । 
तारिसों मरणंतेवि, न आराहेड़ संवरं 
आयरिए नाराहेइ, समणे यावि तारिसो । 
गिहत्थाउवि णं गरहन्ति जेण जाणन्ति तारिसं 
एवं तु अगुणप्पेही, गुणाणं च विवज्ञएओ । 
तारिसों मरणंतेडवि, ण आराहेइ संवरं 
तव॑ कुष्ब॒इ सेहावी, पणीयं वज्जए रस॑ | 
मज्ज-प्पमाय-विर॒ओ, तवस्सी अइउक्वस्सो 
तस्स पस्सह कल्लाणं, अणेग-साहु-पुइय॑ । 
विउलं अत्थ-संजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह में 
. तु गुण-प्पेही, अगुणाणं च विवज्जए । 
तारिसो मरणंतेडवि, आराहेइ संवरं 
रिए आराहेइ, समणे यावि तारिसो । 
गिहत्थाडवि ण॑ पू्यंति, जेण जाणंति तारिसं 


॥३४ 


॥१५ 


॥१६ 


॥३७ 


॥३१४ 


॥१५ 


॥४० 


॥४॥| 


॥४९ 


॥४३॥ 


॥9४॥ 


॥४५॥ 
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तव-तेणे वय-तेणे. रूव-तेणे थ जे नरे | 
आयार-भसाव-तेणे य. कुव्चढ देव-किज्विस ॥४६॥ 
लद्धुणवि देवत्तं, उबवच्नो देव-किव्विसे । 
तत्थावि से न याणाइ, “कि से किघा इस फर्सा ? ॥४णा 
तत्तोवि से चइत्ताणं, छच्भइ एल-मूयगं । 


नरगं तिरिक्ख-जोणि वा. बोही जत्थ सु-दुछ्का ॥४८॥ 
एयं च दोसं दृद्वु्ं. नायपुत्ेण सासिय॑ । . 
अणुमायंडपि मेहावी. माया-मोसं विवज्ञए ॥४९॥ 


सिक्खिऊण मिक्खेसण-सोहि. संजयाण बुद्धाण सगासे | 
तत्थ मिक्‍्खू सुप्पणिहिन्दिए, तिव्व-छज्ज-गुणवं विहरिज्ञासि ॥५०॥ 
॥ त्तिवेमि ॥ इति पिण्डेसगाए बीओ उद्देखो ॥२॥ 
॥ इति पिण्डेसणाएु पंचससज्ध्यण समस्त ॥७)। 


ना आखिओओ, 


॥ अह छद्व पम्मत्य-काप्रज्ञयणं ॥३२॥ 


नाण-दंसण-सपन्‍्तं, संजमे य तवे रे । 
गणिसागस-संपन्न॑. उज्जाणस्मि समोसढं 


॥)॥ 
रायाणो रायमचा थ. माहणा अछुबव खत्तिया | 
पृच्छन्ति निहुय॒प्पाणो, कहं भे आयारगोयरो ॥१॥ 
तेसिं सा निहुओ दंतो, सब्व-भूयसुहावहों । ४ 
सिकख्ाए सु-समाउत्तो, आयक्खइ वियक्खणो ॥३॥ 


हन्दि धम्मत्थ-कामाणं, निर्गंथाणं सुणेह में । 
आयार-गोयरं भीम॑. सयले दुरहिट्ठिय 
१ 


(४॥ 
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नन्नत्थ एरिसं वृत्तं, ज॑ लोए परम-दुच्चर । 

विउल-ट्वाणभाइस्स, न भूय॑ न भविम्सई 
स-खुद्ग-वियत्ताणं. वाहियाणं च जे गुणा । 

अक्खंडफुडिया कायव्बा, त॑ं सुणेह जहा तहा 
दस अट्टठु य ठाणाईं, जाई वालोडवरज्ञड । 

तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गंथत्ताओ भस्सई 
वय-छकक काय-छक्क, अकप्पो गिहि-भायणं | 

पलियंकनिसिज्जा य, सिणाणं सोह-ब्रज्जणं 
तत्यिम॑ पढसं ठाणं, महावीरेण देसिय । 

अहिंसा निउणा दिठ॒ठा, मुव्ब भूएसु संजमो 
जावन्ति छोए पाणा, तसा अठुव थावरा । 

ते जाणमजाणं वा, न हणे णोवि घायए 
सब्वे-जीवाबि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज़िडं । 

तम्हा पाणि-बहं घोर, निग्गन्था वज्जयन्ति णं 
अप्पणद्ठा परद्वा वा, कोहा वा जइ वा भया | 

हिसगं न मुसं वूया, नोवि अन्न॑ वयावए 
मुसा-बाओ थ छोगम्मि, सव्व-साहूहिं गरिहिओं ! 

अविस्सासो य भूआणं, तम्हा मोसं विवज्जए 
चित्तमन्तमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा चहुं | 

दृन्‍्तसोहणमित्तंपि, उग्गहंसि अजाइया 

अप्पणा न गिण्हन्ति, नोवि गिण्हावए परं। 
अन्न वा गिण्हमाणंपि, नाणुजाणन्ति संजया 
“मच घोर, पमाय॑ दुरहिट्वियं । 
नायरन्ति मुणी छोए. भेयाययण-वज्जिणो 


[० 
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(५। 
॥ ६। 
॥७। 
॥ ८ । 
॥१९॥ 
॥१०%॥ 
॥॥॥ 
॥१%॥ 
॥११॥ 
॥१8४॥ 
द ॥१5॥ 


॥१॥॥ 
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मूलमेयमसहम्मस्स. महादोसससुस्सर्य । 

तम्हा मेहुणसंसरगं, निग्गन्धा चल्यन्ति ण॑ 
बिडमुव्भेइमं लोणं, तिल्‍्ले सप्पि च फाणिअं। 

न ते सन्निहिमिच्छन्ति. नायपुत्त-वओनरया 
लोहस्सेस-अणुफासे. मन्‍्ने अन्नयरामवि । 

जे सिया सन्निहि कामे. गिही पव्वइए न से 
जं5पि वत्थं च पाये वा, कम्ब्॒ं पायपुंछणं । 

तंडपि संजम-लज्जदठा, धारन्ति परिहरन्ति य 
न सो परिग्गहो दुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । 

मुच्छा परिग्गहों बुत्तो,' इह छुच्त महेसिणा 

सब्व्त्युवहिणा बुद्धा. सं-सतखण-परिर्गहे । 

अवि अप्पणो5वि देहसम्मसि, नायरंत्ति समाइय॑ 
अहो निच्च तवो-कम्मं. सब्वबुद्धेहिं वन्निय। 

जा य लज्ञा-समा वित्ती. एग-भत्तं च भोअर्ण 
संति में सुहुमा पाणा, तसा अठुब थावरा । 

जाईं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे 
उदउल्ल वीयसंसत्तं, पाणा निवडिआ महिं । 

दिया ताईं विवज्जिज्जा, राओ तत्थ क॒हं चरे 
एज च दोसं दह्वृएं, नायपुत्तेण भासिय | 

सव्वाहारं न भुंजन्ति. निग्गन्था राइमोयर्ण 
पुदविकाये न हिसन्ति, समणसा वयसा कायसा । 

तिविहेण करण-जोएण. संजया सु-समाहिया 
पृटविकायं विहिसंतो. हिसई उ तयस्सिए ! 

तसे य विविहे पाणे. चक्खुसे य अचक्खसे 


॥१७॥ 


))८)॥ 


॥ १५% 


॥२०॥) 


॥२३)॥ 


॥२२॥] 


॥२३॥ 


॥२४॥ 


॥२७०॥] 


॥२६॥ 


॥२७॥ 


॥६८।| 
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तम्हा एयं वियाणित्ता, दोस॑ दुग्गइवढ़र्ण । 

पुढविकाय-समारंसं, जावज्जीवाए वज्ञए 
आउकाय॑ न हिसन्ति. मणसा वयसा कायसा । 

तिविहेण करण-जोएण., संजया सु-समाहिया 
आउकायय॑ विहिसंता, हिसई उ तयम्सिए । 

तसे य विबिहे पाणे, चक्खुसे य अचचखुस 
तम्हा एअं वियाणित्ता. दोस॑ दुग्गडबड्डूणं । 

आउकायमसमारंसं , जावज्जीवाए वज्जए 
जायतेय न उच्छंति. पावगं जलद्त्तण । 

तिक्खमन्नयरं सत्थं, सव्वओवि दुरासय 
पाड़णं पडिणं वावि, उड्ं अगुब्सिमवि । 

अहे दाहिणओ वावि. दहे उत्तरओवि य 
भूयाणमेस माघाओं, हृव्ववाहो न संसओ । 

त॑ पईव-पयाघषद्ठा. संजया किंचि नास्भे 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइ-वड़णं । 

तेडकाय-समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए 
अणिलस्स समारंभ॑, वुद्धा मन्नन्ति तारिसं 

सावज्ज-बहुलं चेय॑, नेय॑ ताईंहि सेवियं 
तालिअंटेण पत्तेण, साहा-विहुअणेण वा । 

न ते वीइउमिच्छन्ति, वीआवेउण वा पर 
जं5पि बत्थं च पाय॑ वा. कंवर्ल॑ पायपुंछणं । 

न ते वायमुइरन्ति. जय॑ परिहरंति य 
तम्हा एअं विआपणित्ता दासं दुग्गइचढुणं 

वाउकायसमारंभं जावज्जीवाए वज्जए 


[ अ० 





॥२५॥ 


॥३० 


॥३॥॥ 


॥श्रा 


॥३३॥ 


॥३१४॥ 


॥३४॥| 


॥३5॥ 


॥३७॥ 


॥१८॥ 


(३९॥ 


॥४०।। 
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वणस्सई न हिसन्ति. सगसा वयसा कायसा । 


तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया ॥४१॥ 
वणस्सड विहिसंती, हिसड उ तयस्सिए । 

तसे य विविहे पाणे. चक्खुसे य अचक्खुस ॥४२॥ 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइ-बढहुणं । 

वणस्स३-समारंसं . जावज्जीवाए वज्जए ॥४३१॥ 
तसकाय॑ न हिसन्ति, समणसा वयसा कायसा । 

- तिविहेण करण-जोएण संजया सु-समाहिया ॥४४॥ 

तसकाय॑ विहिसंतो. हिंसई उ तयस्सिए | 

तसे य बिविहे पाणे. चक्खुस य अचक्खुसे ॥४०॥ 
तस्हा एयं विआणित्ता, दोसं दुग्गइ-बहुणं । 

तसकाय-ससारंभं . जावज्जीवाए बज्जए ॥४६॥ 
जाई चत्तारि मुज्जाईं, इसिणा-हार-साइणि । 

ताईं तु विवज्जंतो, संजसं अणुपालूए ॥४७॥ 
पिंड सिज्ज॑ च चत्थ॑ च. चउत्थं पायसेव य । 

अकृप्पिजं न इच्छिष्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिय॑ ॥४८॥ 
जे निया ममायंति. कीयमुद्ेसियाहडं । 

वह ते समणुजाणन्ति. इह बुत्तं महेसिणा ॥४९॥ 
पभ्हा असण-पाणाईं, कीयमुद्दसियाहडं । 

वब्जयंति ठिअपाणो, निग्गंथा धम्म-जीविणो ॥५०॥ 
कंसेसु कंस-पाएसु. कुंड-सोण्सु वा पुणों । 

भुजंतो असणपाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥५१॥ 


सीआदग-समास्स, मत्त-घोअण-छहुणे । 
जाई छनंति मूआई. दिद्लो तत्थ असखमो ॥५२९॥ 
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तम्हा गन्छामो वक्‍्खाम. अमुग्गं वा णे भविस्सड 

अहं वा ण॑ करिस्सामि. एसा वा ण॑ करिस्सड़ ॥ ६॥ 
ज्वमाई उ जा भासा. एस-कालम्सि संकिया | 

संपयाईअमद्दे वा. तंएपि धीरो विवज्ञए | ७॥ 
अइअम्मि य काटम्मि, पश्मन'्पण्णमणांगए । 

जमट्ठ तु न जाणिज्ञा, “ग्वमेयं ” तु ना वए ॥ ८॥ 
अईअम्मि य कालम्मि, पद्ुप्पण्ण-मणागण |. 

जत्थ संका भवे त॑ तु, “एचमेय॑” तु निडिसे ..__॥९॥ 
अईअम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पण्ण-मणागए | 7 


निस्संकियं भवे ज॑ तु, “ण्वमेयं तु निदिसे ॥२॥ 
तहेव फरुसा भासा, गुरु-भूओवधघाइणी । 

सच्चावि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥१॥॥ 

हव काणं काणे-त्ति,' पंडगं पंडगे-त्ति! वा । 

वाहिअं वावि रोगित्ति, तेणं चोरेत्ति नो वए ॥१%॥ 
एण्णन्नेण अट्ठेणं, परों जेणुवहम्मइ । 

आयार-भाव-दोसन्नू . न त॑ भासिज्ज पण्णवं ॥११॥ 
तहेव होले' 'गोलि-त्ति. 'साणे' वा 'बसुले-त्ति य | 

दमए दुहए वाडवि, न त॑ भासिज्ज पण्णवं ॥१9॥ 
अज्निए पज्विए बावि, अम्मों माउस्सिअत्ति य | 

पिडस्सिए भायणिज्जत्ति, धूए णत्तुणिअत्ति य ॥१%॥ 
हले हलेत्ति अन्नेत्ति, भट्टे सामिणि गोमिणि । ! 

होले गोले वसुलेत्ति, इत्थियं नेवमालवे ॥१॥॥ 


णामधिज्जेण ण॑ वूआ. इस्थी-गुत्तेण वा पुणा । 
जहारिहमभिगिज्झ . आलविज्ज लविज्ज़ वा ॥॥७॥ 


आ० ७ | दशनेकालिक सूत्र ,.. ५१ 


बिजली >> ७>>५>ञ ५2 अ3>>ल ते ल्‍ ५४८ ज>3 25४43 ेञ ठ ४७3४ ३5४/++ ४ अइत++5  + न्‍ब्ल७ःज डट+ टच 


अज्जए पब्जए वावि, व्पे। चुछ-पिउत्ति य | 


जल लत 


साउलो भाइणिज्जत्ति. पुत्ते णत्तुणिअत्ति य ॥१८॥ 
हे हो! हलित्ति अन्नित्ति, भद्टा सामि य गोमि य | 

होल गोछ वसुलित्ति, पुरिस नेवमालवे ॥१९॥ 
नामधिज्जेण ण॑ बूआ, पुरिसयुत्तेण वा पुणो । 

जहारिहमभिगिज्य, आलविज्ज लरूविज्ज वा ॥२०॥ 
पंचिदियाण पाणाणं. 'एस इत्थी अय॑ पुम॑ | 

जाब णं न विजाणिज्जा ताव जाइत्ति आलवे ॥२१॥ 
तहेव सणुसं पसुं. पक्खिं वाबि, सरीसिवं । 

'धूले पसेइले वज्झे. पाइमित्ति' य नो च॒ए ॥२०२॥ 
परिवुद्डत्ति णं बूया, बूया उवचिएत्ति य । 

संजाए पीणिए वाबवि. सहाकायत्ति आलवे ॥२३॥ 
तहेव गाओ दुज्झ्माओ, दस्सा गो-रहगत्ति य । 

वाहिसा रह-जोग्गत्ति, नेवं सासिज्ज पण्णवं ॥२४॥ 
जुबं गवित्ति ण॑ वूया घेणुं रसदयत्ति य । 

रहस्स महहलए बाउवि, चए संबहणित्ति य- ॥२०॥ 
तहेव गंतुमुज्जाणं. पच्वयाणि चणाणि य-। - 

रुक्खा महल पेहाए, नेव॑ भासिज्ज पण्णवं (॥२६॥ 
अल पासाय-खंभाणं. तोरणाणि गिह्ाणि य | 

फलिहग्गछ-नावाणं, अर उदग-दोणिण ॥रण। 
पीढए चंगवरे य. नंगछ सइय॑ सिया । 

जंतलट्री च नाभी वा. गंडिया व अछं सिया ॥२८॥ 


आसण सयणं जाणं. हुब्जा वा किचुवस्सए । 


भआवधाइणिं भासं नेव॑ भासिज्ज पण्णव॑ ॥२९॥ 
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तहेव गंतुमुज्ञाणं, पव्वयाणि वणाणि य । 
रुकखा महल पेहाए, एवं भासिज्ज पण्णवं 
जाइमंता इमे रुक्खा, दीह-बड़ा महालया । 
पयाय-साला विडिमा, वए दरिसणित्ति य 
तहा फलाईं पक्काईं, पाय-खज्जड नो बए । 
वेलोइयाई टालाईं, वेहिमाइत्ति नो वए 
असंथडा इसे अंबा बहुनिव्बद्धिमा फला । 
बइज्ज बहुसंभूया, भूयरूबत्ति वा पुणा 
तहेवासहीआ पक्काओ, नीलियाआ छवी इ य । 
लाइमा भज्जिसाउत्ति, पिहु-खज्जत्ति नो वए 
रूढ़ा बहुसंभूया, थिरा ओसढावि य । 
गव्मियाओं पसूयाओ, संसाराउत्ति आलवे 
तहेव संखडि नच्चा, किच्न॑ कज्जंत्ति नो वए । 
तेणगं वाबि वज्ल्मित्ति, सु-तित्थित्ति य आवगा 
संखडि संखंडि बूया, पणियद्वत्ति तेणगं। 
वहु-समाणि तित्थाणि, आवगाणं बियागरे 
तहा नईओ पुण्णाओ, काय-त्तिज्जत्ति नो वए | 
नावाहि तारिमाऊत्ति, पाणि-पिज्जत्ति नो व 
वहु-बाहडा अगाहा, बहु-सलिलछ॒प्पिलोदगा । 
बहु-वित्थडोद्गा यावि, एवं भासिज्ज पण्णवं 
तहेव सावज्जं जोगं, परस्सट्ठाए निद्धियं । 
कीरमाणंति वा नज्चा, सावज्जं नालवे मुणी 
सुकडित्ति सुपकित्ति, सुच्छिन्ने सुहंडे मडे । 
सुनिद्विण सुलठिठत्ति, सावज्जं वज्जए मुणी 


॥१५। 
॥३६। 
॥१७॥ 
॥३८॥ 
| ३५॥ 
॥४०।| 


॥४॥॥ 
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पयत्त-पक्ित्ति व पकमालवे, पयत्त-छिन्नत्ति व छिन्नमालवे । 
पयत्त-छट्ठित्ति व कम्स-हेउयं, पहार-गाढित्ति व गाढसालवे ॥४२॥ 
सब्वुक्कसं परम्धं वा. अउलं नत्थि एरिस । 


अविक्षियसवत्तव्ब॑, अचियत्तं चेच न बए्‌ ॥४१५॥ 
'सब्बसेअं वइस्सामि, सव्बसेयंति नो बए। 

अणुवीइ सब्धं सब्व॒त्थ, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥४४॥ 
सुन्‍्कीय वा सु-विक्नीअं अक्रिज्ज किज्जमेव वा । 

'इसं गिण्ह इसं मुंच. पणियं' नो वियागरे ॥४५॥ 
अपम्धे चा सहस्धे वा. कए वा विक्रएवि वा । 

पणियद्ठे समुप्पन्ने, अणवज्ज वियागरे ॥४६॥ 
तहेवासं जय॑ धीरा. 'आस एहि करेहि वा । 

सय चिट्ठ वयाहित्ति. नेव॑ भासिज्ज पण्णवं ॥४७॥ 
वहसे इसे असाहू, छोए चुद्चंति साहुणो । 

न लवे असाहुं साहुत्ति. साहुं साहुत्ति आलूचे ॥४८॥ 
ताण-दंसण-संपन्‍्नं, संजमे य तबे रयं | ' 

एवं गुण-ससाउत्तं, संजयं साहुमालवे. ॥४५०॥॥ 
दवाणं सणुयाणं च तिरियाणं च वुग्गहे । 

अमुगाणं जओ होड, मा वा होडत्ति नो बए ॥५०॥॥ 


वाओ चुद्धं व सीउण्हं खेसं घाये सिव॑ति वा । 

कया णु हुब्ज एआणि, सा वा होउत्ति नो वए।. ॥५१॥ 
तहेव मेहं व नहं व साणवं, ल देव-देवत्ति गिरं बइज्जा । 
समुन्छिए उन्नए वा पओए. वहइज्ज वा बुद्ठ वलाहएत्ति ॥५शा। 
अंतत्किखत्ति ण॑ वूया, गुज्याणु चरियत्ति य | 


रिद्धिमत नरं दिस्‍स्स रिड्धिमंतति आलव ॥५३॥ 
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तहब सावज्जगुमोयणी गिग, ओहारिणी जा थ परोवबाहणी। 
से काह लोह भयहास माणवों, न हासमाणोवि गिर बढज्जा ॥५९॥ 
सुबक-पुद्धि समुपेहिया मुणी. गिरं च टुट्लं परिवज्जए सया। 
मिय॑ अदुड्रं अणुबीड भास०, सयाण मज्ये लहई पसंसर्ण ॥५०॥ 
भासाइ दासे य गुणे थ जाणिया. तीसे अ दुद्धे परिवज्जए सया। 
छम्ठुा संजर सामणिए सया जण, बइज्ज बुद्ध हियामाणुलोमिय ॥५१॥ 
परिक्ख-भासी सु-समाहिइंदिए. चडक्कसायावगाण अणित्सिए। 
स निद्धुणे घुत्त-मर्ल पुरे-करडं, आराहुए छोगमिणं तहा पर ॥५७॥ 

॥ त्तिवेमि ॥ इति सुवक्लुद्धीनाम-सत्तम-अज्ञयर्ण समत्त ॥०॥ 


॥ अह आयारपणिही-अद्वममज्ञयणं ॥८॥ 


आयार-पणिहिं लद्धृं, जहा कायव्ब भिक्‍्खुणा । 


त॑ भे उदाहरिस्सासि, आणुपुव्बि:सुणेह मे ॥॥॥ 
पुढवि-दग-अगणि-मारुय, तण-रुक्खस्स-बीयगा । 

तसा य पाणा 'जीवत्ति, इह वुत्तं महेसिणा ॥१९॥ 
तेसि अच्छण-जोएण, निच्च॑ होग्रव्वयं सिया । 

मणसा कायवक्केण, एवं हवइ संज० ॥श। 
पुढविं भित्ति सिलं लेलं, नेव भिदे न संलिह । 

तिविहेण करण-जोएण. संजए सु-समाहिए ॥9॥ 
सुद्ध-पुढबी न निसीए, ससरकखम्मि य आसणे । ह 

पमज्जित्तु निसीइज्जा. जाइता जस्स उग्गह ॥5॥ 


सीओदगं न सेविज्जा, सिला-बुद्ं हि़ाणि य । 
उसिणोदगं तत्तफासुय, पडिगा हिडज संजए० ॥॥॥ 
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उदउल्ल अप्पणोकायं, नेव पुंछे न संलिहे । 
' समुप्पेह तहासूय, नो ण॑ संघट्ण मुणी 
इंगाल॑ अगणि अधि. अलाय॑ वा स-जोइयं । 
न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निव्वावए मुणी 
तालियंटेण पत्तेण. साहाए विहुयणेण वा । 
न वीइज्ज अप्पणो कार्य वाहिरं वावि पुग्ग्ल 
तग-रुक्खं न छिंदिज्जा, फल सूल च कस्सई । 
आमगं विविहं चीयं. सणसावि ण पत््थए 
गहणेसु न चिट्ठिब्जा, वीएसु हरिण्सु वा । 
उद्गस्सि तहा लिच्च॑, उत्तिग-पणगेसु वा 
तस पाणे न हिसिज्जा. वाया अछुबव कम्मुणा। 
डवरओ सत्वभूएसु. पासेज्ज विविहं जगं 
अठठ सुहुमाइ पेहाए, जाइईं जाणित्तु संजए । 
दयाहिगारी भूएसु. आस चिट्ठ सएहि वा 
कयराई अट्टसुहुसाइं, जाईं पुच्छिज्ज संजए । 
इ्सा३ ताई सेहादी, आइक्खिज्ज विअक्खणो 
मिणेह्व पुष्क-सुहस च. पाणुत्तिंग तहेव य । 
पणर्ग वीज हरिजं च. अंड-सुहुमं च अट्भमं 
एवमेयाणि जाणित्ता, सब्वभावेण संजए । 
अप्पसत्तो जए निचच, सब्विदियसमाहिए 
घुव॑ च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंचर्ल । 
सिज्नमुचारभूमि च. संथारं अदुवासर्ण 
उच्चार पारुदर्ण खहं सिंघाणलल्लिय | 
फाउुय पडिलेहित्ता परिद्राविज्ञ संज्ए 


५५. 


ब. >> डीजे अति जे ऑअऑऑअजअज 


७॥ 


॥ ८ | 


॥ ९ ॥ 


॥3०॥ 


॥३)॥ 


(१२॥ 


॥3३॥ 


॥१४॥ 


॥3७॥ 


॥३६॥ 


(जा 


(८॥ 
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पविसित्तु परागार॑. पाणट्ठा भोयणम्स वा । 
जय॑ चिट्ठ मियं भासे. न य रूवेसु मण्ण करे 
बहु सुणेइ कण्णेहि, चह्/ुं अच्छीहि पिच्छड । 
न य दिट्ठ॑ं सुय॑ सव्बं, भिक्खू अक्खाउमरिहड 
सुयं वा जइ वा दिट्ट, न छविज्ञोवधाइयं । 
न य केण डवाएणं गिहि-जोग॑ समायरे 
निट्ठाणं रस-निज्जूढं,भदगं पावगंति वा । 
पुट्टो वावि अपुद्री वा, छाभालछाभ॑ न निद्दिसे 
न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उंछ अयंपिरो । 
अफासुर्॑ न भ्रुंजिज्जा, कीयंम॒द्देसियाहडं 
सन्निहिं च न कुव्विज्जा, अणु-मायंपि संजए । 
मुह्य-जीवी असंवद्धे, दविज्ज जग-निस्सिए 
लहवित्ती सु-संतुद्के, अप्पिच्छे सुहरे सिया । 
आसुरत्ं न गच्छिज्जा, सुत्चा णं जिणसासणं 
कणए-सुक्खेहि सह्देहि, पेम॑ं नाभिनिवेसए । 
दारुणं कक्कसं फास, काएण अहियासए 
खुहं पिवासं दुस्सिज्जं, सीउण्ह अरई भय॑ । 
अहियासे अव्बहिओ, देहदु:क्खं महाफलं 
अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गार । 
आहारमाइय॑ सब्बं, मणसावि ण पत्थए 
अतिंतिणे अचबले, अप्पमासी मिवासणे | 
ह॒विज्ज उयरे दंते, थोंव॑ रूध्धुं न खिसए 
न वाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुकसे । 
सुय-लाभे न मज्जिज्जा. जब्चा तवम्सि बुद्धिए 


[ आ०; 


॥१९ 
॥%० | 
॥२॥ 
॥१% 
॥१३| 
॥२४। 
॥२५। 
॥२॥ 
॥२७ 
॥२४। 
॥?5| 


]३० 


हब े 
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से जाणमजाण वा. कट्छु आहस्सियं पर्य । 

संवरे खिप्पसप्पाणं, वबीय॑ त॑ न समायरे 
अणायार परक्ृस्स, नेच गूहे न निण्हवे । 

सूई सया वियड-भावे, असंसत्ते जिइन्दिए 
अमोहं वयणं कुब्जा, आयरियस्स सहप्पणो | 

त॑ परिगिज्य वायाए, कस्मुणा उबववायए 
अघुव॑ जिबिअं नज्चा. सिद्धिमर्गं वियाणिया। 

विणियद्टिल भोगेसु, आडं परिमियमप्पणो 
[बल धाम॑ च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो । 

खेत्तं कालं च॒ विज्ञाय, तहप्पाणं नि जुंजए] 
जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बहुइ । 

जाबिन्दिआ न हायन्ति, त्ताब धस्म॑ समायरे 
कोह साणं च साथं च॒. लछोसं च पत्ववहुणं । 

वसे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियसप्पणो 
कोहो पी पणासेइ. साणो विणय-तासणों । 

माया मित्ताणि नासेइ, छोभो सब्ब-विणासणों 
ड्वसमेण हणे कोहं. सारण सहचया जिणे | 

मयमसज्जव-भावेण, छोम॑ संतोसओ जिणे 


५७ 


॥३३१॥ 


॥३२॥ 


॥३३॥॥ 


॥३४॥ 


॥श्ण)। 


॥३६॥ 


॥३७॥ 


॥१३८॥ 


रॉ 


॥३९॥ 


कोहों थ माणो य अणिग्गहीआ, माया य छोभो य पवट्ठमाणा ।. 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूछाईं पुणव्भवस्स ॥४०॥ 


रायणिए्सु विणयं पर्जे, घुव-सीछूयं सयय॑ न हावइज्जा । 


कुम्मुब्ब अह्ीणपलीणयुत्तो, परक्रमिजा तवसंजमम्मि ॥४१॥ 


निएईं च न बहु सन्निज्ञा, सप्पहास विवज्जए | 


समिहा-कहाहिं न रमें. सज्यायम्मि रओ सया 
८ 


॥४२॥ 


अनिल + 
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जुत्तो थ समण-धम्मम्मि, अट्ट॑ लहइ अणुत्तरं 
इहलोाग-पारत्त-हिय॑, जेणं गच्छह सुग्गढ । 

बहुसुय॑ पण्जुवासिज्जा, पुजिछब्जत्थविणिच्छयं॑ 
हत्थं पायं च कार्य च, पणिहाय जिइंदिए | 

अलीण-गुत्ता निसिए. सगासे गुरुणो मुणी 
न पक्खओ न पुरओ, नेव किल्चाण पिट्ठओं | 

न य ऊरूुं समासिज्जा, चिट्ठिज्जा गुरुणंतिए 
अपुच्छिओं न भासिज्जा, भासमाणस्स अंतरा । 

पिट्टि-मंसं न खाइज्जा, माया-मोस॑ विवज्जए 
अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो | 

सब्बसों तं न सासिज्जा, भासं अहिय-गामिणि 
दिद्व॑ मियं असंदिद्धं, पडिपुन्नं विअं जिय॑ । 

अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिरे अत्तव॑ 
आयारपन्नत्ति-धरं, विद्विवायसहिज्जगं । 

वयविक्खलियं नन्चा, न त॑ उचह से मुणी 
नक्खत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं । 

गिहिणो त॑ न आइक्खे, भूयाहिगरणं पर्य 
अन्नद्ं पग्ड छयणं, भइज्ज सयणासणं । 

उच्चार-भूमि-संपन्न॑, इत्थी-पसु-विवज्जियं 
विवित्ता य भवे सिज्जा, नारीणं न लवे कह । 

गिहि-संथवं न कुज्जा, कुजा साहहि संथवं 
जहा कुक्कुड पोयस्स, निश्च॑ं कुललओं भर्य॑ 

एवं खु वंभयारिस्स, इत्थी-विग्गहओं भर्य॑ 


[ आ०५ 


॥2॥॥ 
॥४४॥ 
| | 
॥४9॥॥ 
॥2७॥ 
॥१४॥ 
॥४५| 
॥५४) 
| 
॥4]। 
॥५३॥। 


॥५४ 
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चित्त-भत्ति न निज्याए, नारि वा सु-अलंकियं । 


भक्खरंपिव दटठुणं. दिट्टि पडिसमाहरे..* ष्णा। 
हत्थ-पाय-पडिन्छिन्नं, कण्ण-नास-विगप्पिय॑ । 

अवबि वाससर्य नारिं. वंसयारी विवज्जए ॥०६॥ 
विभूसा इत्थि-संसग्गी. पणीय रस-भोयणं । 

नरस्सत्त-गवेसिस्स, विसं तालडउडं जहा ॥५०॥ 
अंग-पञ्चंग-संठाणं, चारुछ॒विय-पेहिय॑ ! 

इस्थीणं त॑ न निज्ञाए, कास-राग-विवहृणं ॥५८॥ 
विसण्सु मणुण्णेसु, पेस॑ सासिनिवेसए । 

अणिज्न तेसी विण्णाय. परिणासं पोग्गलाण य ॥०५॥ 
पोग्गलाणं परिणाम तेसिं नच्चा जहा तहा। 

विणीय-तिण्हो विहरे.सीईमूएण अप्पणा ॥६०॥ 
जाइ सद्भाई निकखंता. परियाय-द्राणमुत्तसं । 

तमेव अणुपालिज्ञा, गुणे आयरिय-संमए ॥६१॥ 


तब चिम संजम-जोगय च. सज्ञाय-जोगं च सया अहिट्गए । 

सर व्‌ संणाइ समत्त-माउहे.अलूसप्पण। होइ अं परेसि ॥६श।॥। 

सज्याय-सुज्ञाण-र्यस्स ताइणो, अपाव-भावस्स तवे रयस्स । 

विसुज्य३ ज सि मल पुरे-करड समीरिये रुप्पमर्ू व जोइणा ॥६३॥ 

मे तारिसे दुक्ख-सहे जिइन्दिए, सुएण जुत्ते अमसे अकिंचणे । * 

बविरायई कम्म-घणम्मि अवगए. कसिणव्भपुडावगरस व चंदिम ॥६४॥ 
। क्षिबेसि ॥ इनि आयारपणिही णामं अहुमम्सयण समत्त ॥ ८ ॥ 

| अह विणयसयारी णाथ नदगगज्ञयण्ण ॥६॥ 
पभा व्‌ कहा वे सयन्‍पस्ाया. गुरुस्सगासे विणय॑ न सिक्‍्खे ! 
ला चब इ तस्स अमूइ-भावों फर्लं व कीयस्स वहाय होड़ | १॥ 


६० जीवन-अ्ेयरुकए-पाठमाला [ आअ० ६, 


जे यावि संदि-त्ति गुरुं विहत्ता, डहरे इमे आप-सुए-त्ति नया । 
हीलंति मिच्छे पडिवज्ञमाणा. करंति आसायणं ते गुरूणं॑ ॥१% 
पगईए मंदा-वि भवंति एगे, डहरा-बि थ जे सुअ-बुद्धोबवेआ | 
आयारमंता गुणसुद्रिअप्पा, जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्ना ॥॥३| 
जे आवि नागं॑ डहरंति नजच्चा, आसायए से अहियाय होइ । 
एवायरियंउपि हु हीलयंतो, नियच्छई जाइ-पह खु मंद्रा.. ॥# 
आसीबिसो वावि परं॑ सु-रुट्रो, कि जीव-नासाउ पर नु कुज्जा | 
आयरिय-पाया पुण अप्पसन्ना, अवोहि-आसायण नत्थि मुक्खा ॥ 
जा पावगं जलियमवक्कमिज्जा, आसीविसं वाबि हु कोवइज्जा | 
जो वा विसं खायइ जीवियद्री, एसोबमासायणया गुरूणं . ॥ ४ 
सिया हु से पावय नो डहिज्जा, आसीविसो वा कुविओं न भर्स 
सिया विसं हालह॒लं न मारे, न यावि मुक्खो गुरु-हीलणाए ॥५ 
जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे, सुत्तं व सीहं पडिवोहइज्जा | 
जो था दए सत्ति-अग्गे पहारं, एसोबमासायणया गुरूणं._॥£ 
सिया हु सीसेण गिरि-पि भिदे, सिया हु सीहो कुबिओ न भक्से 
सिया न भिंद्ज्ज व सत्ति-अग्गं, न यावि मुक्खो गुरु-हीलणाए | 
आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अवोहि-आसायण नत्थि मुक्खों | 
तम्हा अणावाह-सुद्ामिकंखी, शुरु-प्पसायामिमुहों रमिज्जा ॥३९ 
जहाहिअग्गी जरूणं नमंसे, नाणाहुई-मंत-पयामिसित्तं । 
एबायरियं उवचिट्र॒इज्जा, अणंत-नाणोबगओ-वि संतो.._ ॥१३ 
जस्संतिए धम्म-पयाइ सिक्‍्खे, तस्संतिए वेणइयं पडंज । 
सक्कारए सिरसा पंजलीओ, काय-ग्गिरा भो मणसा य निज ॥१%४ 
लण्जा दया संजमवंभचेरं, कल्लाण-भागिस्स विसोहि-ठार्ण । 

.. जे में गुरू सययमणुसासयंति, तेहि गुरू सययं पृूथययामि ॥॥२ 
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जहा निसंते तवणचिसाली, पसासई केवर्ल भारहं-तु । 
एवायरिओ सुय-सील-बुद्धिए, विरायई सुर-मज्झे व इंदो ॥१४॥ 

' जहा-ससी कोमुइ-जोग-जुत्तो, नक्खत्त-तारा-गण-परिवुडप्पा । 

' खे सोहई विसले अव्भ-मुक्के, एवं गणी सोहइ सिक्खुसज्झे ॥॥१५॥ 
महागरा आयरिया महेसी, ससाहि-जोगे सुय-सील-चुद्धिए । 
संपाविउ-कामे अणुत्तराईं, आराहुए तोसइ धम्स-कामी. ॥१६॥ 

' सुच्चा ण मेहावी सुभासीयाइं, सुस्तूसए आयरियप्पमत्तो । 

' आराहइ्त्ताण गुणे अणेगे, से पावई सिद्धिमणुत्तर ॥ त्तिवेसि ॥१७॥ 

॥ इति वियणसमाहिज्मयणे पढमों उद्ेसो समत्तो ॥ १ ॥ 


: मूलाउ खंधप्पभवों दुमस्स. खंदाउ पच्छा समुर्विति साहा। 


साह-पसाहा विरुहृति पत्ता, तओ सि पुष्फ॑ च फ्॑ रसो य ॥१॥ 
एवं धसस्स विणओ, सूलं परमो से भुक्खो । 


जेण कित्ति सु सिग्घं, नीसेसं चासिगच्छई ॥२॥ 
' जे थ चंडे सिए थड्े, दुव्बाई तियडी सढे । 
बुज्ञइ से अविणीयप्पा, कट्ट॑ सोय-गय॑ जहा ॥३॥ 
विणयंपि जो उवाएणं चोइओ कछुप्पई नरो। 
दिव्य सा सिरिसिज्जंति, दंडेण पडिसेहए ॥४॥ 
तहँच अवि्णीयप्पा, उबवज्ञा हया गया । 
दासंति दुहमेहंता आभमिआओगमुदद्विया ॥५॥ 
तहंच सुविणीयण्पा, उबवज्या हया गया | 
दासति सुहसेढंता, इट्टि पत्ता महायसा ॥६॥ 


तब जविणीयप्पा, छागंसि नरनारिओ | 


गेगंति इुत्मेहंता, छाया ते विगलिदिआा ॥७॥| 


द्व्र जीवन-श्रेयरन्कर-पाठ माला 


दंड-सत्य परिज्जुन्ना, असव्भवयणेहि य । 
कल॒णा विवन्न-छंदा, खुप्पिवासाणपरिग्गया 
तहेव सुविणोयप्पा, छोगंसि नर-तारिओ । 
दीसंति सुहमेहंता, इट्टि पत्ता महायसा 
तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा | 
दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुबद्ठिया 
तहेव सुविणीयप्पा. देवा जक्खा य गुज्झगा । 
दीसंति सुहमेहंता, इट्टि पत्ता महायसा 
जे आयरियउवबज्ञायाणं, सुस्पूसा-बय्ण करा । 
तेसि सिक्‍खा पवरढंति, जल-सित्ता इब पायवा 
अप्पणट्ठा परद्रा वा, सिप्पा णेडणियाणि थ | 
गिहिणो उबभोगट्ठा, इहलोगस्स कारणा 
जेण चंध॑ वह घोर, परियाव॑ च दारुणं । 
सिक्‍्खसाणा नियच्छंति. जुत्ता ते छलिइंदिया 
तेवि त॑ गुरु पृ्यंति तस्स, सिप्पस्स कारणा । 
सक्कारंति नमंसंति. तुद्रा निद्देस-बत्तिणो 
किं पुण जे सुयग्गाही, अणंत-हिय-कामए । 
आयरिया ज॑ं वए भिक्‍खू, तम्हा त॑ नाइवत्तए 
नीअं सिम्ज॑ गईं ठाणं, नीयं च आसणाणि य । 
नीय॑ च पाए वंदिज्ना, नीय॑ कुत्ना य अंजलि 
संघट्टइत्ता काएणं, तहा उवहिणा-मवि । 
'खमेह अवराहं में, वइज्ज 'न पुणुत्ति य 
दुग्गमों वा पओएणं, चोइओ वहड रह । 
एवं टुवुद्धि किच्चाणं, वुत्तो-बुत्तो पकुच्च् 


[ अ०६' 


॥८। 
॥९। 
॥१५ 
॥) 
॥)*९ 
॥११ 
॥)४ 
॥१5 
॥१६ 
॥ पर 
॥१८ 


॥१५ 
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[आछूवंते छब॒ते वा. न निसिज्ञाए पडिस्सुण । 


सन 


मुत्तणं आसणं घीरो. सुस्सूसाए पडिस्सुणे| ॥२०॥ 
काल छंदोवयारं च, पडिलेहित्ताण हेउहि । 

तेण-तेण उवाएण, तं॑ त॑ संपडिवायए ॥२१॥ 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य । 

जस्सेयं दहओ नाये, सिकखे से अभिगच्छइ्‌ रण 


जे यावि चंडे सइ-इढिगारबे, पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे । 
अदिदृु-धम्से विणण अकोबिए, असंविभागी न हु तस्स मुक्खो ॥ , 
निद्देस-वत्ती पुण जे शुरूणं सुयत्थ-धम्मा विणयस्सि कोविया 
तरितु ते ओघसिणं दुरुत्तरं,खवित्तु कसम गइसुत्तमं गय.. ॥१४॥ 
॥ तिवेभि ॥ इति विणयसमसाहिणामच्छयणे-बीओ-उद्देसो समत्तो 0 


जज अ-ज>> 





जायरियरिगसिवाहिअग्गी, सुस्सूससाणो पडिज्ञागरिजा | 
आलोइये इंगियसेव ना. जो छंदमाराहयई स पुल ॥१॥ 
आयार-मट्टा बिणयं पउंजे. सुस्सूसमाणो परिगिज्यम वक्ध । 
जहाबइट्रं अभिकेखमाणो, गुरु तु नासायई स पुज्जो 


॥२॥ 
रायणिएसु विणय पउंजे. डहरावि य जे परियायजिद्ठा । 


तीयत्तणे बदुइ सच्च-बाई. ओवायवब वक्त-करे स पुज्नो ॥३॥ 
अज्ञाय-उन्डें चर३ विसुद्धं, जबणद्ु॒या समुयाणं च निच्च । 
अल्डुय ना परिदेवइज्ञा छद्धं न विकत्थयइ स पुज्जो, ॥४॥ 


सथार-सिज्ञासण-मत्तपाणे. अपिच्छया अइलाभेवि संते । 
ता ए्वमप्पणशितांसइजा., संतोस-पाहनज्न-रए स पुद्नो 
लघा सह आसाइ कंटया, अओमया उन्छहय नरेणं। 
अगासए जा उ सहिल्ञ कंटण, बड़मए कन्न-सरे स पुज्ञा 


५5% ॥। 


॥ ६॥ 


दा 


४ जोबन-श्रेयरकर-पाठमाला [ अ०६ 


मुहृत्तदुक्खा उ हवंति कंटया, अओमया तेवि तओ गुउद्धरा-। 
वाया-दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि. वराणुवंधीणि महव्भयाणि ॥५ 
समावयंता वयणामिघाया, कन्नं-गया दुम्मणियं जणंति। 
धम्मुत्ति किच्चा परमग्ग-सूरे. जिइन्दिए जो सहई स पुद्नो ॥८ 
अवण्ण-बायं च परम्मुहस्स, पच्ब॒क्खओं पडिणीय॑ च भासं | 
ओहारिणि अप्पियकारिणिं च, भासं न भासिज्ञ सया स पुजो ॥९ 
अछलोल॒ुए अक्कुहए अमाई, अपिसुणे यावि अदीण-वित्ती । 
नो भावए नोवि य भाविप्पा, अकोडहल्ले य सया स पुल्जी ॥१: 
गुणेहि साह अगुणेहिउसाह, गिण्हाहि साहू शुण, मुंचउसाह । 
बवियाणिआ अप्पगमप्पए ', जो राग-दोसेहि समो स पुत्लो ॥7 
तहेव डहरं च महल्लग वा, इत्थी पुम॑ पव्चइयं गिहि वा | 
नो हीलए नोबि य खिंसइज्जा, थंसं च कोहं च चए स पुञ्ञो ॥*' 
जे माणिया सययं साणयंति, जत्तेण कन्न॑ व निवेसयंति | 
ते माणए माणरिहे तवस्सी, जिइंदिए सच्चरण स पुज्ञा ॥॥: 
तेसिं गुरूण गुणसायराणं. सुच्चाण मेहावी सुभासियाई । 





स्‍प्ल्ण 


चरे मुणी पंचरण तिगुत्तो, चउक्कसायावगए, स पुल. ॥॥! 
गुरुमिह सय्रयं पडियरिय मुणी, जिण-बय-निउणे अभिगम-कुसः 
घुणिय र॒य-मलं पुरे-कडं, भासुरसउ्ं गई गय ॥३' 


॥ त्तिवेमि ॥ इति विणयसमाहीए तइनो उद्देसो समततो ॥ 





स॒ु्य में आउसं ! तेणं भगवया एबमकखाय। इह रू 
थेरेहि भगवंतेहिं चत्तारि विणय-समाहिद्वाणा पन्नत्ता। के 
खल ते थेरेहि भगवंतेहि चत्तारि विणयसमाहिद्वाणा पश्चता | 
इमे खल ते धरेहि भगवंतेहि चत्तारि विणयसमाहिद्राणा पन्नच 
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त॑ जहा-विणय-ससाही सुय-ससाही, तब-समाही, आयार-समाही । 
विणए मुए य तचे, आयारे निद्च पंडिया । 
अभिरामयंति अप्पाणं, “जे सवंति जिइंदिआ ॥१॥ 
चउव्बिहा खलु विणय-समाही भवइ त॑ं जहा--अणुसांसिजंतो 
सुस्सूसइ । सस्म॑ सम्पडिवज्जइ । वेयमाराहइ । न ये भवह 
अत्त-संपर्गहिए । चउत्थं पयं सचइ । भव य इंत्थ सिलोगो ॥ 

“पेहेइ हिंयाणुसासणं, सुस्सूसइ त॑ च पुणो अहिट्ठिए । 

न य म्ाण-सएण सज्जइ, विणय-ससाहिआययट्टिए ॥ २॥ 
चउवब्विहय खलु सुअ-समाही भसवइ। त॑ं जहा--सुअं में सविस्सइ- 
त्ति अज्ञाइअव्य॑ सवइ। एगग्गचित्तो भविस्सामित्ति अज्याइ- 
यव्बं॑ भवइ । अप्पाणं ठावइस्सामित्ति अज्ञाइयव्यं भवह । 
ठिओ पर ठब॒इस्सामित्ति अज्ञाइयव्यं भवइ । चउत्थं पर्य 
भव | सबइ अ इत्थ सिलोगो ॥ 

“त्ञाणमेगर्गनचित्तो अ. ठिझलो अ ठावइ परं। 

सुआणि अ अहिज्ञित्ता, रओ सुअससाहिए” ॥ ३१॥ 

चउव्विहा खलु तब-समाही भवइ | तं जहा--नो इहलोग- 
हयाए तव॒महिटिठला, नो परलोगठ्ठआए तबमहिठठजा, नो 
कित्ति-बन्न-सइ-सिलोगहूआए. तबमहिद्विब्जा, नन्नत्थ निज्जर- 
टयाएं तब-महिटद्विल्ला । चउत्थं पयं भवईं। सव॒इ ज इत्थ सिलोगो॥ 

“विविह-गुण-तबो-रणए, निश्य॑ सवइ निरासए निज्नरद्विए । 

तबसा घुणइ पुराण-पावर्गं. जुत्तो सया तब-समाहिए”॥ ४ ॥ 

चडव्चिहा खलठु आयारससाही भवचइ। त॑ जहा--तो इह- 
लोगट्रयाए आयास्महिद्विज्व. नो परलोगठठ्याए आयारमहि- 


टदिठजा. नो फित्ति-बन्न-सइ-सिलोगठठयाए आयारमहिदिउठजा, 
९ ्् 
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भवह अ इत्थ सिलोगो । 

जिण-बयण-रण अतितिणे, पडिपुन्नाययमाययद्धिठए । 

आयारसमाहि-संवुडे, भवइ अ दंते भावसंधए ॥५ 

अभिगम चउरों समाहिआ, सुविसुद्धो सु-समाहियप्पओं। 

विउल-हिय॑ सुहावहं पुणों, कुब्चड य सों पयखेममप्पणे। ॥६ 

जाइ-मरणाओ मुच्चड, इत्थत्थं च चयइ सब्बसो । 

सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परण महिद्लिए ॥ त्तिवेमि ॥५ 
इति विणयससाही नाम चउत्थों उद्देसो ॥ नवममज्प्यणण समत्त ॥९ 


न्न्््जन विज 


|| अह भिक्‍खू नाम दसममज्ञयण्ण || १० || 

निक्खस्म-सणाइ य बुद्ध-वयणे, निश्व॑ चित्त-समाहिओ ह॒विजा | 
इत्थीण वसं न यावि गच्छे, वंतं नो पडिआयइ जे स मिक्‍खू ॥ 
पुढविं न खणे न खणावए, सीओदगं न पिए न पियावए । 
अगणि सत्य॑ जहा सुनिसियं. त॑ न जले न जछावए जे स भिक्‍खू 
अनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिंदे न छिंदावए | 
बाआणि सया विवज्जयन्तो, सचित्तं नाहारए जे स भिक्‍खू ॥' 
बह॒णं तस-थावराण होइ, पुढवि-तण-कट्ठ-निस्सिआणं | 
तम्हा उद्देसिअं न भुंजे नोबि पए न पयावए जे स भिक्‍खू ॥ 
रोइय-नायपुत्त-वयणे, अप्प-समे मन्निज्ज छप्पि काए । 
पंच य फासे महव्वयाइं. पंचासव-संवरे जे स भिकखू.. # 
चत्तारि वमे सया कसाए, घुब-जागी ह॒विज्न बुद्धवयणे । 

_... अहणे निज्ञाय-रूव-रयए. गिहि-जोगं परिवज्जए जे स भिक्‍खू ॥| 
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सम्मदिद्वी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तवे-संजसे य । 
तबसा घुणइ पुराणपावगं. सण-चय-काय-सुसंवुडे जे स भिक्खू ॥७॥ 
तहेव असणं पाणगं वा. विविहं खाइम-साइसं रूमसित्ता । 
'होही अट्ढी सुए परे वां, त॑ न निहे न लिहावए जे स भिक्‍्खू ॥८॥ 
तहेव असण पाणगं वा. विविहं खाइम-साइसं रूमित्ता । 
छंदिआ साहम्सियाण सुंजे. भोज्ञा सज्ञ्ाय-रए जे स भिक्‍्खू ॥५॥ 
न य चुग्गहिय॑ कह कहिज्ना. न य कुप्पे निहुइन्दिण पसन्‍्ते । 
संजम-घुब-जोग-जुत्ते. उदसन्ते अवहेडए जे स सिक्‍्खू. ॥१०॥ 
जो सहड़ हु गाम-कंटए, अक्कोस-पहार-ततल्नणाओं य । 
भव-भेख-सइ-सप्प-हासे, सम-सुह-दुच्ख-सहे य जेस सिक्‍्खू ॥११॥ 
पढिसं पडिवजिया ससाणे, नो भीयए भय-सेरवाई दिस्स । 
विविह-गुण-तवो-रए य निच्च. न सरीरं चासिकंखई जे स भिक्‍खू ॥ 
, असई वोसिट्ठ-चत्त-देंहे. अकुट्टे च दए व रूसिए वा । 
पुडवि-ससे मुणी हविज्ञा, अनिआणे अकोउहले जे स भिक्‍खू।॥ 
अभिभूय काएण परीसहाईं. समुद्धरे जाइ-पहाड अप्पयं । 

विद्ततु जाई-मरणं सहब्सयं, तवे-रए सामणिए जे स भिक्‍्खू ॥१४॥ 
हत्थ-संजए पाय-संजए, वाय-संजए संजइन्दिए । 
अज्यप्प-रए सुसमाहियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्‍्खू ॥॥१५॥ 
उबहिम्मि अमुच्चिण अगिद्धे. अन्ञाय-उंछ पुल-निप्पुछाए । 
कय-विक्षय-सन्निहिओ विरए. सव्ब-संगावगए य जे स भिक्ख ॥१६॥ 
अलालत मिक्‍खू न रसेसु गिज्मे उछं चरे जीविय-नाभिकंखी । 
इृष्टि च सक्वाशण पूय्ण च. चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्‍ख ॥१ण॥ 
न पर बब्ज्ासि 'अय॑ं कुसीले . जेणं च कुप्पिज्ञ न त॑ बइज्ना । 
जाणिय पत्तय॑ पुन्न-पाव, ऊत्ताणं न समुक्तस जे स भिक्‍खू ॥१८॥ 
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न जाइ-मत्ते न य रूव-मच्े, न छाभ-मत्ते न सुण्ण मत्ते । 
मयाणि सव्वाणि विवजइत्ता, धम्म-ज्ञाण-रए जे स मिक्‍खू ॥१९ 
पवेअए अज्ञ-पय्य महा-मुणी, धम्मे ठिआ ठावयडई परंपि | 
निक्‍्खम्म वज्जिज कुसील-लिंगं, न यावि हासं कुहए जे स भिक्सू 
त॑ देह-बासं असुईं असासयं, सया चए निश्च-हिय-ट्रियप्पा । 
छिंदितु जाइ-मरणस्स वंधणं, उबेह्र भिक्खू अपुणागम गईं॥२॥॥ 


5 बे की हक न है] [ 
॥ ज्िवेमि ॥ इति सिक्‍खू नाम॑ दसममज्प्षयर्ण समत्त ॥4०॥ 


॥ अह रइबका पढमा चूलिआ ॥ १ ॥ 

इह खलु भो पव्चइणणं उप्पण्ण-दुक्खेणं संजमे अरइ-समावन्न- 
चित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुस-पोयपडा' 
गाभूआई इसाई अट्टारस ठाणाईं सम्म॑ संपडिलेहिअव्बाईं भवंति। 
त॑ जहा-हं भो ! दुस्समाइ दुषप्पजीवी' लहुसगा इत्तरिणा गिहाए 
कामभोगाँ भुज्जो अ सायवहुला मणुस्सा' इसे अं में ठुक्खे न 
चिरकालोवद्ठाइ भविस्सईं ओम-जण-पुरकारें वंतस्स य पडिआयएं 
अहरगइ-वासोवसम्परयाँ ठुलह्टे खछ भो ! गिद्दी्ण धम्मे गिहि- 
वासमज्झे वसन्‍्ताणं अयंके से वहाय होई संकप्पे से वहाव 
होई सोवकेसे गिहवासे, निरुवक्ेसे परिआएंँ बंधे गिहवास 
मोकखे परिआएंँ सावज्जे गिहवासे, अणवज्ने परिआएं बहु-साहां 
रणा गिहीणं काम-भोगा'* पत्तेअं पुन्न-भाव॑" अणिच्चे खल भों ह 
मणुआण जीविए कुसग्ग-जल-विन्दु-चंचले बहुं च खल मो 
पाव॑ कम्म॑ पगर्ड' पावाणं च खलु भो ! कडाएं कम्माणं पुर्खि 
दुच्िन्नाणं हुप्पडिकंताणं वेइत्ता मुक्खो नत्यि अवेइत्ता तबसा वीं 

_... झोसइत्ता' अट्टवारसमं पर्य भवइ, भवइ अ इत्थ सिलोगों-- 
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त्रया य चयई धम्मं, अणज्जों भोग-कारणा । 
से तत्थ मुच्छिए बाले. आयई नावबुब्झई 
नया ओहाविओ होइ, इंदों वा पडिओ छसम॑ । 
सब्ब-धम्म-परिव्मट्ठी. स पच्छा परितप्पई 
जया अ वंदिसो होइ, पच्छा होइ अवन्दिसो । 
देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पई 
जया अ पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो । 
राया व रज्ञ-पच्सट्टो, स पच्छा परितप्पई 
जया अ माणिमों होइ. पच्छाहोइ असाणिसों । 
सिट्धिव्ब कब्बडे छूढो, स पच्छा परितप्पई 
या अ थेरओ होइ. समइक्कंत्त-जुब्बणो । 
मच्छुव्व॒ गलि गलित्ता. स पच्छा परितप्पई 
जया अ कुकुडुंव॒त्स, कुतत्तीहिं विहम्सई।. 
हत्थी व वन्धणे बद्धो. स पच्छा परितप्पई ] 
उत्त-दार-परिकिन्नो, मोह-संताण-संतओ । 
पंकोसन्नो जहा नागा, स पच्छा परितप्पई 
"अज्ञ आएं गणी हुंतो, माविअप्पा वहुस्सुओ । 
जह हं रमंतो परिआए, समाझे जिण-देसिए? 
देवलोग-समाणो अ. परिआओ महेसिण । 
रयाणं, अस्याणं च. सहानरय-सारिसो 


॥४॥ 


(०५ ॥ 


॥६॥ 


(॥७॥ . 


॥८॥॥ 


(॥९॥ 


॥१3०॥ 


अमरोबम जाणिअ सुक्खमुन्तमं, र्याण परिआए तहास्याणं । 
'निरओवसं जाणिअ दुक्खमुत्तसं, रमिज्ज तम्हा परिआय पंडिए ॥११॥ 
धग्मा३ भट्ट सिरिओववेयं. जज्नग्गि विज्ञायसिवषप्पन्तें । 
ऐीलन्ति ण दुव्विहिअं कुसील्ण, दाठुद्धिज घोर विस व नागं॥१९ 


है. 


७० जोचन-श्रेयस्कर-पाठमाला [ २ चह। 


न्‍त > ् जे अऑजनाल 


इहेव धम्मो अयसो अकित्ती. दुन्नामधिजं च पिहुजणम्मि | 
चुअस्स धम्माउ अहम्म-सेविणो, संभिन्न-वित्तस्स य हिट्नओं गए ॥' 
भ्ुुंजित्त भोगाईं पसज्म चेअसा. तहाविहं कटटु असंजमं वहुं। 
गईं च गच्छे अणहिज्ट्िअं दुहं. वोही अ से नो सुलहा पुणी-पुणी ॥: 
“इमस्स ता नेरइअस्स जंतुणो, दुह्दोवणीअस्स किलेस-बत्तिणों 
पलिओवबमं भिज्जड़ सागरोवमं . किमंग पुण मज्झ इस मणों-हुईं ॥' 
न मे चिर॑ दुक्‍्खमिणं भविस्सड, असासया भोग-पिवास जंतुणो,। 
न चे सरीरेण इमेण5विस्सइ, अविस्सई जीविअ-पज्जवेण में ॥ 
जस्सेवमप्पा उ हविज्ञ निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्म-प्तासणं | 
तं तारिसं नो पइलिति इंदिआ, उबिति वाया व सुदंसणं गिरि | 
इश्चेच संपस्सिअ वुद्धिम॑ नरो, आय॑ उवाय॑ विविहं विआणिआ | 
काएण वाया अदु माणसेणं तिगुत्ति-गुत्तो जिण-बयणमहिट्विब्जासि 
॥ त्तिबेमि ॥ इअ रहवक्का पढमा चूला समत्ता ॥ १ ॥ 


कली किजनज+5 


॥ अह विवित्तचरिया वीआ चूलिआ ॥ 

चूलिअं तु पवक्खामि, सुअं केवलि-भासिअं | 

ज॑ सुणित्त सु-पुण्णाणं, धम्मे उप्पत्नए मई ॥ 
अणुसोअनपढ्ठिए बहु-जणम्मि पडिसोअ-लद्ध-लक्खे्ण | 

पडिसोअमेव अप्पा, दायव्बों होउ-कामेणं ॥| 
अणुसोअ-सुह्दो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहि आएं । 

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥ 
तम्हा आयार-परक्रमेण संवर-समाहि-चहु लेणं । 

चरिआ गुणा अ नियमा अ, हुन्ति साहूण ददुब्या 
अणिएअ-बासों समुआण-चरिआ, अन्नाय-उंछ पयरिकया अ | 
अप्पोवही कलह-विवज्जणा अ, विहार-चरिआ इसिर्ण पसत्था ॥' 


. चूला० ] दशवैकालिक सूरज ७१ 


[इन्नओ-माणविवज्लणा अ ओसन्न-दिट्वाहड-भत्त-पाणे | 
सदु-कप्पेण चरिज्न भिक्‍्खू , तज्जाय-संसट्ू जई जइजा ॥शी 
-सज-पंसासि अमच्छरीआ, अभिक्‍खण्ण निव्चिगईं गया अ । 
भिक्खण्ण काउस्सर्ग-कारी. सज्झाय-जोंगे पयओ हविजाया ॥०॥ 
: पढिन्नविज्ञा सयणासणाईं, सिज्न॑ निसिज्ज तह भत्त-पाणं । 
एमे कुले वा नगरे व देसे, ससत्त-भावं न कहिउपि कुजाआ ॥4॥ 
गहिणो वेआवडिअं न कुल्ञा, अभिवायणं वंद्णपूअणं वा । 
प्रसंकिलिझेहि सम॑ वसिज्ना, सुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥९%॥ 
२ या लेज्ञा न्तिडण सहाय. गुणाहिअं वा गुणओं सम वा । 
काउबि पावाइई विवज्ञयंतो, विहरिज्न कासेसु असज्जसाणों ॥१०॥ 
नंबच्छर बावि पर पसाणं, बीअं च बासं न तहिं वसिज्ना । 
पुत्तस्स-मग्गेण चरिज्नसिक्ख , सुतस्स अत्था जह आणबेइ ॥११॥ 
जो पुच्च॒रतावररत्त-काले. संपिक्खए अप्पगसप्पएणं | 
'किमे कडं? कि च से किब्ससं?, कि सक्णिज्न॑ न समायरामि)॥। १२॥ 
कि म परो पासइ किंच अप्पा. कि वाह खलिअं न विवज्ञयामि ९ 
इश्चेव सम्स॑ अणुपाससाणो अणागयं नो पडिबंध कुल्ा ॥१५॥ 
जत्थेव पासे कह दुष्पउत्त, काएण वाया अदु साणसेण | 
तत्थेव धीरों पडिसाहरिज्ञा, आइन्नओ खिप्पसिव कखलीण ॥१४॥ 
जस्सेरिसा जाग जिंइद्अस्स. घिडेसओं सप्पुरिसस्स निम्व॑ । 
तमाहु छाए “पडिचुद्धनजीदी. सो जीअइ संजम-जीविणणं || १५॥ 
अप्पा खलु सयय गक््खिअव्या, सर्व्बिदिणहिं सुसमाहिएहि | 
अरक्खिओ जाइ-पहं उवेइ, सुरक्खिओ सब्ब-्दूह्ण सुचइ ॥१६॥ 

॥ जिब्रेमि ॥ इश्च विवित्तचरिणा वीजा चुरा समत्ता | २ ॥| 

॥ इक दसघेभालिश सुत्त समत्त ॥ 


छ्र्‌ जीवन-अभ्रेयस्कर-पाठमाला ([ अ०। 
#8 णमो सिद्धाणं #£ ह 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम 
॥ विणयछुर्य पढ़म॑ अज्ज्ञयणं ॥ १ ॥ 
संजोगा विप्पमु-कस्स, अण-गारस्स भिक्‍्खुणों । 
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विणय॑ पाउकरिस्सामि. आणुपुन्बि सुणेह में ॥ १॥ 
आणानिददेसकरे, गुरूण-मुब-वाय-कारए । 

इंगियागारसंपन्ने, सेविणीएत्ति बुच्चई ॥ २॥| 
आणाइ$निददेसकरे, गुरूण-मणु-बवाय-कारए । 

पडिणीए असंबुद्धे, अविणीएत्ति बुच्चई ॥३॥ 
जहा सुणी पूइ-कण्णी, निकसिज्नई सव्बसो । 

एवं दुस्सील-पडिणीए, मुहरी -निकसिज्जइ ॥ ४॥ 
कण-कुण्डगं चइ-त्ताणं, बिट्ठें भुंजइ सूयरे । 

एवं सीलं-चइत्ताणं, दुस्सीले रमडे मिए ॥५%॥ 
सुणिया भाव॑ साणस्स. सूयरस्स नरस्स य | 

विणए ठवेज्ज अप्पाण-मिच्छन्तो हिय-मप्पणों ॥ ६॥ 
तम्हा विणय-मेसिज्जा, सील पडि-लभेज्जओं । 

भेद्ध-पुत्त नियागठ्ठी. न निकसिज्जइ कण्हुई ॥ ७॥ 


निसन्ते सिया5मुहरी, बुद्धाणं अन्तिण सया | 

अठठजुताणि सिक्खिज्जा, निरद्वाणि उ वज्जए ॥८॥| 
अणुसासिओं न कुषिज्जा, खंति सेविज्ज पण्डिए । 

खुडडेहि सह संसर्गि, हासं कीर्ड च वज्जए ॥ ९॥ 
मा य चण्डालियं कासी. वहुयं मा य आलवे | 
कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाइज्ज एगगो ॥१०॥। 


घ८ 


आ० १ | उत्तराध्ययन सूज ईे 
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आहच्च चण्डालियं कट्टू . न निण्ह॑विज्ज कयाइवि । 


कडं कडेत्ति ज्ांसेब्जा: अकडं नो-कडेत्ति य ॥११॥ 
मा गलियस्सेव कसं, वयण-मिच्छे पुणो-पुणो । | 
कस व दृठूठु माइण्णे. पावर्ग प्रिवज्जए « ॥१५॥ 


अणासवा थूल-बया कुसीछा, सिउंपि चण्ड पकरिन्ति सीसा। 
चित्ताणुया लहु दकखोववेया, पसायए ते हु दुरासयंडपि ॥११॥ 
नापुद्ठी वागरे किचि. पुठठों वा नालियं बए । है 


कोह असच्च कुबेज्जा, धारेज्जा पियमंप्पियं ॥१४॥ 
अप्पा चेव द्मेयव्वो, अप्पा हु खलु दुददमो । 

अप्पा दन्तों सुही होइ. अस्सि छोए परत्थ य ॥१५॥ 
चर में अप्पा दन्‍्तो, संजसेण तवेण य । 

माह परेहि दस्मंतो. वंधगेहि चहेहि य ॥१६॥ 
पडिणीयं च॒ चुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा । 

आदी वा जइ वा रहस्पे. नेव कुज्जा कयाइवि ॥१ण॥। 
न पक्खओ न पुरओ. नेव किन्नाण पिट्ठओ। ' 

न जुज उरूणा उरूं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥१४८॥ 
नव परहस्थियं कुडजा पक्खपिण्डं च संजए | 

पाए पसारिए वावि न चिठठे गुरुणन्तिए ॥१९॥ 
आयरिएहि वाहित्तो. तुसिणीओं न कयाइवि | 

पसायपंहोी नियोगट्री. उबचिट्े गुरु सया ॥२०॥ 
आलबन्त छब॒न्ते वा. न निसीएज्ज कयाइवि । 

चइ-ऊणमासणं धीरो, जओ जुक्त पडिस्सुणे ॥२१॥ 


आसणगजा न पुच्छेज्जा. नेव सेज्जागओ कयाइवि | 


आगम्म॒ुब इज सन्‍्ता. पुच्छिज्जा पंजलीडडो ॥२२॥ 
6 


१] जीवन-प्रेयस्कर-पाठमाला 





एवं विणय-सजुत्तसस, सुत्त अत्थं च तदुभय। 


* पुच्छ-माणस्स सीसस्स, वागरिज्ज जहा सुर्य॑ 


मुसं परिदरे भिकक्‍्खू , न य ओंसारिणिं वए । 
भासा-दोसं परिहरे, माय च वज्जए सया 
न लवेज्ज पुद्रो सावज्जं, न निरद्ट॑ न मम्मयं । 
अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्स5न्तरेण वा 
समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य सहापहे | 
एगो एगत्थिए सद्धिं, नेव चिट्ठे न संलवे 
ज॑ में बुद्धाशुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा । 
मम छाभोत्ति पेहाए, पयओ तं॑ पडिस्सुणे 
अणु-सासण-मोवायं दुक्कडस्स य चोयणं । 
हिय॑ तं॑ मण्णई पण्णो, वेसं होइ असाहुणों 
दिये विगय-भया बुद्धा, फरुसंपि अणुसासणं । 
» वेसं तं होइ मूढाणं, खन्तिसोहिकरं पय॑ 
आसेण उव-चिट्ठेज्जा, अणुच्चे अकुए थिरे । 
अप्पुद्गाई निरुद्गाई, निसीएज्ज5प्पकुकुए 
कालेण निक्‍्खमे मिक्‍खू, काछेण य पडिक्मे ! 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे 
परिवाडीए न चिट्ठेज्जा, भिक्खू दत्तेसणं चरे । 
, पडि-रूवेण एसित्ता, मियं काछेण भक्खए 
नाइ-दूरमणासन्ने, नाउन्नेसि चक्खुफासओ । 
एगो चिट्ठेज्ज भत्तद्वा, लंधित्ता तं नाउड्कमे 
नाइउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइ-दूरओ । 
फासुयं परकडं पिण्डं, पडियाह्ेज्ज संजए 





[ अ० 


धहप्र 


॥१३| 


 ॥रष्ट 


॥२५। 


॥९६। 


॥२० 


॥२८ 


॥२५९॥ 


॥३०। 


॥३३॥॥ 


॥रेडा। 


॥३३॥ 


॥३४॥ 
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अप्पपाणेडप्पवीयम्मि, पडिच्छन्नस्मि संचुडे । 


समय॑ संजए सुंजे, जयं अपरिसाडियं ॥ ३५) 
सु-कढित्ति सु-पक्तित्ति, सु-र्छिन्ले सु-हडे सडे। | 

सु-णिद्ठिए सु-लद्धित्ति, सावज्ज॑ वज्जए मुणी ॥३६॥ 
रमए पण्डिए सासं. हये भद्दं व वाहए । 

वाल सम्सइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥३७॥ 
खड्डुया में चेवडा मे अक्लोसा य वहा यमे। 

कह्नण-मणु-सासन्‍्तो, पाव-दिद्वित्ति सन्‍्नई ॥३८॥ 
पुत्तो से भाय नाइत्ति, साहू कछाण मन्नई । 

पाव-दिद्ठि उ अप्पाणं, सास॑ दासित्ति सन्‍्नई ॥३९॥ 
ने कावए आयरियं, अप्पाणंपि न कोवए । 

चुद्धावधाई न सिया. न सिया तोत्तगवेसए ॥४०॥ 
आचरिय॑ कुबियं नज्चा. पक्तिएण पसायए | 

विज्धवेज्न पंजलीउज्डो, वएज्ज न पुणात्ति य ॥४१॥ 
धस्सज्जियं च बहाएं, चुद्धेहायरियं सया । 

तमायरल्तो बचहारं. गरहं ताभिगच्छई ॥४श॥ 
भणागय चक्तंगयं. जाणित्तायरियस्स उ। 

ते परिगिज्य वायाए. कम्मुणा उबबायए ॥४३१॥ 
वित्ते अचोइए निश्चे. खिप्पं हवड़ सुचोइए | 

जहावइद्ट सुकयं. किच्चाईं कुब्बई सया ॥४४७॥ 


नधा नमइ सेहावी. छोए कित्ती से जायए। 
हवइ किच्चा्ण सरणं, भूयाणं जगई जहा 

5जो जस्स पसीयन्ति. संबुद्धा पुष्बसंथुया । 
सन्ना लाभ-इस्संति, विउर्ल अट्टियं सुयं 


॥४०॥ 


॥४६॥ 
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स पुज्जसत्थे सु-विणीयसंसए: मणीरुई चिट्ठह कम्म-संपया | 

तवो-समायारि-समाहि-संबुडे: महज्जुड़ पंच वयाईं पालिया ॥४५ 

स देव-गंघव्व-मणुस्सपूडुए, चह्चत्तु देहँ मल-पंक-पुव्चर्य । 

सिद्धे वा हवइ सासए, देवे"वा अप्परण महिद्लिए ॥ त्तिवेमि॥४८॥ 
॥ इति विणयसुर्य नाम पढण अज्मयण्ण सम्॑ते ॥ १ ॥- 


की अं बं७ंइओ 


॥ अह दुइय-परिसहज्ञयण्ण ॥ २।॥| “८ 

सुर्य में ऑउसं--तेंणं भगवया., एव-मक्खाय॑ । इह खलु वा- 
वीसं परीसहा समणेणं भंगवया महावीरेणं कासवे्ण पवेइया' 
जे भिक्‍खू सोच्चा नच्चा जिब्चा अभिभूय मिक्खायरियाएं 
परिव्वयन्ता पुट्टी ना विहन्नेज्जा। कायरे ते खल॒वाबीसं 
परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पदवेडया जें 
मिक्स सोचा नश्चा जिद्चा अंभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंता 
पुट्रो नो विहन्नेज्जा ? इसमें ते खलछ॒बावीसं परिसहा समणे्ण 
भगंवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया. जे भिक्‍खू सोज्चा नशा 
जिच्चा अभिभूय भिक्‍्खायरियाए परिव्वयंतों पुद्टों नो विनि- 
हन्वेज्जा; त॑ जहा--+दिगिछा-परीसहे ' पिवासा-परिसहे सीय- 
-परीसहे उसिण-परिसहे दंस-मसय-परीसहे” अचेल-परीसहे 
अर्‌इ-परीसहे इत्थी-परीसहे . चरिया-परीसहे . निसीहिया- 
-परीसहे” सेज्जा-परीसह्दे” अक्रोस-परीसहे"' बह-परीसहे 
जायणा-परीसहे ” आठढाभ-परीसहे | राग-परीसह . तणफास- 
-परीसहे *” जह-परीसहे"  सकार-पुरक्ार-परीसहे .. पन्‍ना- 
-परीसहे  अन्नाण-परीसहे ' दंसण-परीसहे . ॥ 
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परीसहाणं पविभत्ती; कासवेणं पवेइया)। ' 
त॑ भे उदाहरिस्सामि; आणु-पुव्वि सुणेह में 
( १ ) दिगिछा-परिगए देहे. तवस्सी सिक्खू'थासवं | 
नछिंदे न छिदावए न पए न पयावए 
काली-पव्वंग-संकासे; किसे धसणि-संतए । 
सायन्ने असण-पाणस्स, अदीण-सणसो चरे 
( २ ) तओ पुद्टो पिवासाए, दो गुंच्छी लब्जसंजए । 
सीओदगं-न सेविज्जा, वियडस्सेसणं चरे 
हछिन्नावाण्सु पंथेसु. आउरे सु-पिवाशिए । 
परिसुक्रमुहाउदीणे, त॑ तितिक्खे परीसहं 
( ३ ) चरंतं विस्ये लूहं. सीयं॑ फुसइ-एगया । 
नाइवेल मुणी गच्छे. सोच्चाणं जिण-सासणं 
न में निवारणं अत्थि छबित्ता्ं न विज्जई । 
जहं तु अस्गि सेवामि, इइ मिक्‍खू नःचिंतए 
( ४ ) उसिणं परियावेणं. परिदाहेण तज्जिए ।-* 
घिसु वा परियावेणं. साय नो परिदेवए 
उण्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नोडवि पत्थए । 
गाय॑ नो परिसिचेज्जा. न बीएज्जा य अप्पयं 
, ० ) पुद्रे य दंस-मस-एहि. समरे व महा-मुणी । 
नागो संगामसीसे वा. सूरो अभिहणे पर 
ने संतसे न बारेज्जा. मर्णषपि न पओसए । 
; उेह न हण पाण श्ुज॑ते मंस-सोणिय 
५ ५ ६ ) परिजुण्णेहि वस्थेहि, होन्खासमित्ति अचेलण । 








अठुवा सचेले होक्खामि. इड सिक्‍खू न चिंतए 
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॥ ३ ॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥) 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ।। 


। आ 


॥3०॥ 


॥ ३३॥। 


ह] 


॥ 3२॥॥ 


न्नीडण 
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ण्गया5चेलए होड़, सचेले आवबि एगया | 

एयं धम्महिय॑ नज्चा, नाणी नो परिदेवए ॥१॥॥ 
( ७ ) गामाणुगामं रीयंतं, अणगारं अकिचणं | 

अरई अणु-पवे-सेज्जा, त॑ तितिक्खे परीसह॑ ॥११ 

अरइं पुट्ठओ किच्चा, विरए आय-रक्खिए । 


धम्मा-रामे निरा-रम्भे, उवसन्ते मुणी चरे ॥१%॥ 
( ८ ) सद्डी एस मणू-साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ | 

जस्स एया परिन्नाया, सुकर्ड तस्स सामण्णं ॥१9 

एयमादाय मेहावी, पक्ुभूया उ इत्थिओ । 

नो ताहि विणिहन्नेज्जा, चरेज्ज5त्तगवेसए ॥१७॥। 
( ९ ) एग एवं चरे छाढे, अभिभूय परीसहे । 

गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिए. ॥१० 

असमाणों चरे भिक्‍खू , नेव कुब्जा परिग्गहं । 

असंसत्ते गिहत्थेहि, अणिएओ परिव्वए ॥११ 
( १० ) सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ।। 

अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए पर ॥२०॥ 


तत्थ-से चिट्टमाणस्स, उव-सग्गा-मिघारए । 
संकाभीओ न गच्छेज्जा, उद्धित्ता अन्नमासणं ॥*३॥| 
( ११ ) उद्चावयाहि सेज्जाहिं, तवस्सी मिक्‍खू थामवं | 


नाइवेलं विहन्नेज्जा,, पाव-विद्वी विहन्नई ॥२१॥ 
पइरिक्कुबस्सयं लद्ध , कल्लाण-मद्ुव पावयं । 
किमेगराइं करिस्सइ, एवं तत्थ4हियासए ॥२१॥ 


( १२ ) अकोसेज्जा परे भिक्खुं, न तेसिं पडिसंजले । 
सरिसों होइ वाल्णं, तम्हा भिक्‍खू न संजले ॥*४)॥ 
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सोध्चाण फरुसा भासा, दारुणा गाम-कण्टगा । 


तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ सणसीक्करे ॥२०॥ 
( १३ ) हओ न संजले सिक्‍खू , साणंडपि न पओसए । 

तितिक्खं परम नश्चा, मिक्‍्खू धम्सं समायरे... ॥२0॥ 

समणं संजयं दंत, हणिज्ञा कोइ कत्थई । 

नत्यि जीवस्स नासुत्ति, एवं पेहेज् संजए ॥रण। 


/ ( १४ ) ढुकरं खलु भो निन्नं. अणगारस्स भिक्‍्खुणो । 
सब्ब॑ से जाइयं होइ, नत्थि किचि अजाइय॑ पर्दा 
गोयरूग-पविट्ठस्स, पाणी नो सुप्पसारए । 


सेओ अगारवासुत्ति, इइ सिक्‍खू न चिंतए ॥२९॥ 
( १५ ) परेसु घाससेसेजा, सोयणे परिणिट्विए । 

लड् पिण्डे अलद्धे वा. नाणुतप्पेज्न पंडिए ॥३०॥ 

अज्ेबाह न लूब्भासि, अविलासों सुए सिया। 

। जो एवं पडिसंचिक्खे, अछाभों तं॑ न तज्जए ॥३१॥ 

(५ १६ ) नज्ना उप्पइयं ठुक्खं, वेयणाए दुहद्ठिए । 

अदीणों थावए पन्नं, पुद्रो तत्थडहियासाए ॥३१२॥ 

तेगिच्छ नाभिनंदेज्ञा, संचिक्ख5त्तगबेसए । 

एवं खु तस्स सामण्णं, ज॑ न कुल्ला न कारवे.. ॥श्शा 
६ ७ ) अचेलगस्स वृहस्स, संजयस्स तवस्सिणो । 

वणेसु सयमाणस्म, हुज्जा गायविराहणा ॥३४॥ 

आयवस्स निवाएण, अउछा हब॒इ वेयणा । 

एवं नज्चा न सेदंति. तंतुजं तणतज्जिया ॥३०॥ 


$ १८ ) फिलिज्नगाए भेहावी. पंकेण व रणण वा । 
पिंसु वा परियावेण, साय॑ नो परिदेवए (३६॥ 


हु 


न 
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नीच 





वेणज् निञ्ञरापेही, आरियं धम्म5णुत्तरं ॥ 


जाब सरीरभेडत्ति, जल काएण धारए ॥१७॥ 
( १९ ) अभिवायण-मब्भुट्टाणं, सामी कुंजा निमंतरणं।  . 

जे ताई पडिसेवन्ति, न तेसि पीहए झ्लुणी ॥३१८) 

अणु-कसाई अपिच्छे, अन्नाएंसी अछोछुए । 

रसेसु नाएुगिज्झेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥१९॥ 
( २० ) से नूणं मणपुव्बं, कम्माउणाणफलछा कडा । 

जेणाहं नाभिजाणामि, पुट्रो केणई कण्हुई ॥४०॥ 

अह पच्छा उइ्ज्जन्ति, कम्माउणाणफला क्रडा । 

एवमस्सासि अप्पाणं, नच्चा कम्मविवागयं ॥४॥॥ 


(२१ ) निरट्रगम्मि विरओ, मेहुणाओ सु-संबुडो । 
जो सक्ख॑ नामभिजाणामि, धम्म॑ कल्छाण-पावगं ॥४%। 
तवो-बहाण-सादाय, पडिमं पडिवज्ओं | 


एवंपि विहरओ में, छठम॑ न नियट्रई ॥४३॥ 
( २० ) नत्थि नूणं परेलोए इढ्ढी वावी तवस्सिणो | 

अदुवा वंचिओ-मित्ति, इ३ भिक्‍्खू न चितण.. 82 

अभू जिणा अत्थि जिणा, अद्ुुवावी भविम्सई । 

मुस॑ ते एवमाहंसु, इइ मिख्खू न चितए ॥४५॥ 


एए परिसहा सब्वे, कासवेण पवेइया । 
जे भिक्‍्खू न विहम्मेज्जा, पुट्ठो केणइकण्हुई ॥ त्तिवेमि॥४६॥ 
॥ इत्त दुइन परिसहज्ञय्र्ण स#त्त ॥२॥ 
॥ अह तइय॑ चाउरगिज्ज अज्ञ्यणं ॥ २ ॥ 
चत्तारि परमंगाणि, ढुल्माह्मणीद जन्त॒ुणों । 
-.... माणसुत्तं सुई सद्धा, संजम्मि य वीरियं ॥ १॥ 
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समावज्ञा णं संसारे नाणागोत्तासु जाइंस ।, 
कम्सा नाणाविहा कट्ड. पुढो विस्संभया पया 
एगया देवलोएसु. नरण्सुवि एगया । 
एगया आसुर॑ कार्य, आहाकस्मेद्दि गच्छई च्छड्‌ 
एगया खत्तिओं हो३े, तओ चण्डालबुकसोी । 
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुन्थु-पिपीलिया 
एब्मावड-जोणीसु. पाणिण! कस्म-किव्विसा । 
न निविजन्ति संसारे: सब्वड्ठेसु व खत्तिया 
कम्म-संगेहि सम्मूढा, दु्क्खिया चहु-बेयणा ] 
असाणुसासु जोणीसु,विणिहस्मन्ति 'पाणिणो 
कम्शणं तु पहाणाए, आएुपुव्ची कयाइ उ । 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता. आययंति सणुस्सय॑ 
माएसस विग्गह लद्धु, सुई धम्मस्स दुद्हा । 
ज॑ सोच्चा पडिवज्ञन्ति. तवं खंतिमहिसयं 
आहच सबएं लड़, सद्धा पसमदुछहा | 
सोज्चा नेआउय॑ मग्गं. वहवे परिभस्सई 
मु च लझुं सद्धं च. वीर्य पुण दु्धह । 
बहवे रोयमाणावि. नो य णे पडिवज्जए 7 
मणुमत्तम्मि आयाओ. जो धस्मं सोच सहहे । 
तब्म्सी वीरियं लखझुं संबुडे निद्धुणे सय॑ 
सोही उज्ञुय भूयस्स. धम्मो सुद्धस्स. चिट्रुई । 
निव्बाणे परम जाइ. वयसित्त व्व पावरउ 
विगिच कम्मुणो हेड. जस॑ संचिणु खंतिए । 
पा पाटवे हिच्चा. उट्ें पकत्मई दिस 


॥४॥ 


१०५0 


0६७४ 


॥0७॥ 


॥८॥) 


॥९%॥) 


॥३०७ 


॥१३)॥ 


॥३3०॥ 


॥3३3॥0 
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विसालिसेहि सीलेहि, जक्खा उत्तरउत्तरा । 


महासुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणब् ॥१९ 
अपिया देवकामाणं, काम-हरूब- विउव्विणों । 

उड्ढें कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुव्वा वाससया वह ॥१%॥ 
तत्थ ठिच्चा जहा-ठाणं, जक्खा आउक्खए चुया | 

उवेन्ति माणुसं जोणिं, से दसंगेडमिजायई ॥१9 
खेत्तं व॒त्थुं हिरण्णं च, पसवो दास-पोरुसं । 

चत्तारि काम-खन्धाणि, तत्थ से उबबज्नई... ॥१७ 
मित्तव॑ जायव॑ हाइ, उच्चागोए य वण्णवं । 

अप्पायंके महा-पन्ने, अभिजाए जसोबले ॥१4॥ 
भोत्वा मणुस्सए भोए, अप्पडि-रुवे अहाउयं । 

पुन्बि विसुद्ध-सद्धम्मे, केवर्ल वोहि बुज्झिया ॥)%॥| 


चणरंगं दुल्हं नच्चा, संजमं पडिवज्िया । 
तबसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हव॒इ सासए. ॥ त्तिवेमि ॥२० 
॥ इति चाडरंगिज्ज णाम-तइअं-अज्ञयणं-समत्त ॥ ३ ॥ 


॥ अह चउस्थं-भसंखयं-अज्ञयणं ॥ ४ ॥ 
असंखय॑ जीविय मा पमायए, जरावणीयस्स हु नत्थि ताणं। 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, किण्णु-विहिसा अजया गहिति ॥ १! 
जे पाव-कम्मेहि धर्ण मणूसा, समाययन्ती अमई गहाय । 
पहाय ते पास-पयट्टिए नरे, वेराणु-बद्धा नरयं उबेति.. ॥ ३7 
तेणे जहा संधिमुह्दे गहीए, सकम्मुणा किच्वइ पाव-कारी । 
- एवं पया पेच्च इहँ च छोण, कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥ ३ 
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पे 


३ । 


अाजतहा > 


संसार-मादन्न परस्स अट्ठा, साहारण जे च कर कस्स । 


रे 


कम्सस्स ते तस्स उ वेयकाले. न बंधवा बंधवयं उबेति ॥ ४॥ 
वित्तेण त्ताण॑ न लसे पमत्तो, इमस्सि छोए अठुवा परत्था । 
दावप्पणट्ठव अणन्त-प्ताहे, नयाउययं दद्दसदद्ट सेच ॥ ५ || 


सुत्तेसु यावी पडि-बुद्ध-जीवी. न बीससे पण्डिण आसु-पन्ने | 
घोर मुह॒त्ता अवर्ू सरीर. भारंडपक्खी व चरेषप्पसत्तों ॥६॥ 
चरे पयाईं परिसंकमाणो. जं किचि पासं इह सण्णमाणों | 
लाभंत्तरे जीविया बूहइता, पच्छा परिन्नाय सलाव-धंसी ॥ ७॥ 
उन्दंनिरोहेण उचेइ मोक्खं, आसे जहा सिक्खियवम्भधारी । 
पुष्चाई चासाईं चरेप्पमत्तो, तस्हय मुणी खिप्पम्ुवेइ सोक्ख॑ ॥ ८ ॥ 
स पुन्बसेव॑ न लभेज्न पच्छा, एसोउबसा सासयवाइयाणं। 
विसीयई सिहिले आउयम्सि, कालोबणीए सरीस्स भेण.. ॥९॥ 
ख्िप्प॑ न सक्केइ विवेगमेउं, तम्हा समुद्दाय पहाय कासे । 
समिघ्च छोयं समया-महेसी, आयाणु-रूखी चरे5प्पसत्तो ॥१०॥ 
मुहं मुहुं मोह-गुणे जयन्तं, अणोग-रूवा ससण चरन्त। 
फासा फुसन्ति असमंजस च. न त्तेसि सिक्खू सणसा पउस्से ॥११॥ 
भनन्‍्दा थ फासा वहुलोहणिज्ञा, तहप्पगारेसु सण्ण न कुज्जा । 
रफ्िखिज्न कोह विणएज्न साणं, मार्य न सेवेज्ल पहेज् छोह ॥१२॥ 
जेडसंखया तुच्छ-परप्प-बाई, ते पिज्ज-दोसाणुगया परब्ञा-(व्मा) । 
एए अहस्भेत्ति दुशुंछमाणो, कंखे गुण जाव सरीरभेड. ॥१५॥ 
॥ जिवेमि ॥ इति असंखय॑-चठत्थ॑-अज्ययणण समत्त ॥ ४ 0 
। अह अकाममरणिज्ञं-पथ् म॑-अज्ञयणं ॥ 
जण्णवंसि सहाघंसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे 
तत्य एगे महा-पज्ने, इस पण्हसुदाहरे । ॥ १॥ 


5४ जीवन-श्रेयस्कर-पराठमाला 


सन्तिमे य दुवे ठाणा, अकम्घाया मरणन्तिया । 
अकाम-मरणं चेव. सकाम-मरणं तहा 
बालाणं अकामं त. मरणं असईं भरे । 
पण्डियाणं सकाम॑ तु. उक्कोसेण सई भव 
तत्य्रिम॑ं पढम॑ ठाणं, महावीरेण ठेसिय॑ । 
काम-गिद्धे जहा वाले, भिस॑ कूराई कुब्बई 
जे गिद्धे काम-भोगेसु, एगे कूडाय गच्छडई 
न मे दिट्रे पर छोए, चन्खूदिट्रा उमा रई 
हत्थागया इसमे कामा. कालिया जे अणागया | 


म ७ कप 
का जाणइ परे लाए, अत्तथि वा नत्थि वा पुणों 


जणंण सद्धि होक्खामि. इह वाले पगव्मई । 
फाम-भोगाणुराएणं, केस संपडिवज्वट 
तओ से दण्ड समारभई, तसेसु थावरेसु य । 
अट्ठाए य अणट्ठाए, भूयगाम॑ विहिसई 
हिसे वाले मुसा-बाई, माइले पिमुणे सढे । 
भुंजमाणे सुर॑ मंसं, सेयमेयंति मन्नडढ़ 
कायसा वयसा मत्त, वित्त गिद्धे य इत्थिसु । 
दुहओं मं संचिणइ, सिसुणागु व्व मद्ठिय 
तओं पुट्टों आयंकेणं, गिलछाणो परि-तप्पई । 
पभीओं पर-लोगस्स, कम्साणुप्पेहि अप्पणों 
सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई । 
वाल्यणं कुर-कम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा 
तत्थोडबबाइयं ठाणं, जहा मेयमणुस्सुयं । 
आहाकम्मेहिं गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्पई 


[ आअ०१॥ 


॥ २॥ 


| ३॥| 


॥ ४ || 


॥५॥ 


(७४४ 
है] 


॥८॥ 


॥ ९ | 


॥१०९॥ 


॥१॥॥ 


॥१%॥ 


॥१३॥ 
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जहा सागडिओ जाएं, सस हिज्ञा महापह । 


विसस॑ मग्ग-सोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयइ 3४७॥ 
एवं धम्सं विउक्तम्म, अहस्मं पडिवज्निया । 

वाले सच्च मुह पत्ते. अक्खे भरगे व सोयइ ॥१५॥ 
तओ से सरणन्तम्मि, बाले संतसई भया। 

अकाम मरणं मरहे, घुत्ते व कलिणाजिए ॥१६॥ 
ए्य अकाम मरणं वालाणं तु पंवेइय । 

एत्तो सकाम-मरणं पण्डियाणं सुणेह से ॥१ण॥। 
भरणडपि स-युण्णाणं, जहा सेयमसणुस्सुय । 

विप्पसण्ण मणाघायं. संजयाण चुसीमओ ॥१४८॥ 


न इमं सब्वेसु भिक्‍्खूसु. न इस सब्बेसुब्गारिसु । 
नाएा-सीला-अगारत्था, विसमसीरा य सिक्खणो. ॥१०॥ 
सन्ति एगेहि भिक्खहि. गारत्था संजमुत्तरा । 


गार्थेहि थ सब्बेहि. साहवो संजमुत्तरा ॥२०।। 
चौराजिण नगिणिणं, जडी संघाडिमुण्डिणं । 

एयाणिवि न तायन्ति, ठुस्सीलं परियागय ॥२१॥ 
पिंडालण्ज्ब दुस्सीले. सरगाओ न मुचचइ । 

भिक्‍्खाए वा रिहस्थे वा. सब्बए कम्मई द्विं ॥२२॥ 
आयारि-सासाइयगाणि. सदी टी काएण फासए | 

पालसह दुहआं पक्ख॑. एगरायं न हावए .. ॥२३॥ 
एवं सिक्खा-समावज्ने, गिहि-वासेवि सुब्बण । 

अुघ३ छविपव्वओ, गच्लछे जक्खसलोगरय्य ॥२७॥ 


नए जे सबुंडह़े सिक्‍्ख , दोण्ह अन्नयरे सिया। 


“व्यप्दक्ख-पहोणे वा. ठेवे बावि महिट्टिए ॥२५॥) 
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ज्लीज ट 


ट के «५ र्‌ः कप 
उत्तराई विमोहाईं. जुड्मन्ताउणुपुच्बसो । 


समाहएणाड जक्खेहि, आवासाईं जसंसिणो ॥२६॥| 
दीहाउया इढ्ठिमन्ता. समिद्धा कामरूविणों । 
अहुणाववन्नसंकासा., भुज्जा अचिमांरुपभा ॥रष 


ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्रिखत्ता संजमं॑ तबं। 
भिक्‍्खाए वा गिहित्थे वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा, ॥९॥ 
तेसि सोचा सपुज्जाणं, संजयाण वुसीमओं। 


न सनन्‍्तसन्ति मरणन्ते, सील बन्तो बहुस्सुया ॥२९॥ 
तुलिया विसेसमादाय, दया-धम्मस्स खन्तिए । 

विप्पसीएज्ज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥३१०। 
तओ काले अभिष्पेण, सट्ठी तालिसमन्तिए । 

विणएज्ज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखए ॥१॥॥ 
अहकारूम्मि संपत्ते, आघायाय समुस्सय | 

सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं मुणी . ॥ त्तिवेमि ॥३९। 


॥ इति भाकममरणिजञं-पंचम-अज्म्यणं-समत्त ॥५॥ 


॥ अह खुड्दागनियंठिज्ज-छट्ठं-अज्ञयणं | 5 ॥| 
जावन्त्तजविज्जापुरिसा, सब्बे ते दुक्खसंभवा । 
छ॒प्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥ )| 
समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाई पहे वह ! 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए 
माया पियाण्हुसा भाया, भब्जा पुत्ता थ ओर॒सा । 
नालं ते मम ताणाए, छुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ३ ॥| 


॥ ३॥ 
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एयमट्ट सपेहाए, पासे समियदंसण । 
हिन्दे गेद्धि सिणेह च, न कंखे पुथ्चसंथुवं 
गवासं मणि-कुण्डलं, पसवो दास-पोरुस । 
सब्ब-मेयं चइत्ताणं, काम-रूवी भविस्ससि 
[ थावरं जंगमं चेव. धर्ण धन्न॑ उबक्खर | 
पश्चमाणत्स कम्मेहि, नाल दुक्खाओ सोयणे ] 
अच्झत्थ॑ं सच्ब॒ओ सब्बं. दिस्स पाणे पियायए | 
न हणे पाणिणों पाणे. सयवेराओ उबरए 
आयाणं नरय॑ दिस्स. नायएलज तणासवि | 
दोगुब्छी अप्पणो पाए. दिल्न॑ सुजेज्ज भोयणं 
इहसेगे उ मन्नन्ति. अप्पच्चक्खाय पावगं । 
आयरियं विदित्ताणं, सब्ब-दुक्खाण मुच्चई 
भणंता अकरेन्‍्ता य, वन्ध-सोक्ख-पइण्णिणो । 
वाया-विरिय-मेत्तेण. समा-सासेन्ति उप्पर्य 
न चित्ता तायए भासा. कुओ विज्जाणुसासणं । 
विसन्ना पाव-कम्मेहि. वाला पंडियमाणिणो 
के सरोरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्बसो । 
मणसा काय-बक्षेणं, सब्बे ते दुक्ख-सम्भव 
आवज्ना दीहमद्धाणं. संसारम्सि अणन्तए | 
तम्हा सब्व-दिसं पस्सं. अप्पसत्तो परिव्वए 
वहिया उट्मादाय. नावकंखे कयाइवि । 
पुन्ब-कम्स-क्खय-द्वाए, इस देह समुद्धरे 
विविध कम्मुण[ हेड, कालकंखी परिव्वए | 
साय पिंडस्स पाणस्स, कं ल्डुण भक्खए 


बिक 
ज्ञ हा 
डा 


॥ ४ ॥ 


॥ ०५ ॥। 


॥६॥ 


॥ ७ ॥) 


| ८ ॥ 


॥ ९ || 


॥3०॥ 


॥33॥ 


॥१२॥ 


॥ ३ ३॥ 


॥3४॥ 


॥१५॥ 
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सन्निहि च न कुब्वेज्जा, लेब-मायाए संज़ए | 


पक्खीपत्तं समादाय. निरवेक्खों परिव्वार ॥१% 
एसणा-समिओ लब्जू . गामे अणियओ चरे | 

अप्पमत्तो पमत्तेहि. पिण्ड-बायं गवेसए ॥१७॥ 
एवं से उठाहु अणुत्तर-नाणी, अणुत्तर-दंसी अणुत्तर-नाण-द्सण-वर 
अरहा नायपुत्ते. भगवं वेसालिए वियाहिए . ॥ त्तिवेमि ॥॥ 


॥ इति खुड्डागनियंटिजं-छट्वं-अज््ञयणं-समत्त ॥ 5 ॥ 
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॥ अह एलयं-सत्तमं-अज्ञयणं ॥। ७ ॥| 
जहाएस॑ समुहिस्स, कोड पोसेजज ए्लय॑ । 


ओयणं जबवसं देज्जा, पोसेज्जाबि सयज्भणे ॥ ॥ 
तओ से पुद्ठे परिवूढे, जायमेए महादरे । 

पीणिए विउले देहे, आए्सं परिकंखए ॥२॥ 
जाव न एड आएसे, ताव जीबड़ स दुह्ठी । 

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं॑ छेत्तण भुज्जई ॥३॥ 
जहा से खलु उरव्मे, आएसाए समीहिए । 

एवं बाले अहम्मिट्दे, इंहई नरयाडयं॑ ॥89॥ 
हिसे वाले मुसा-वाई, अद्धाणंमि विलोबए । 

अन्न-दत्तहरे तेणे, माई क॑ नु हरे सढे ॥ ५॥ 


इत्थी-विसय-गिद्धे य, महारंभ-परिग्गहे । 
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे 
अय-ककरमभोइ य, तुंदिल्ले चिय-लछोहिए । 
आउय॑ नरए कंखे. जहाए्सं व एलए ॥ ७॥| 


॥ 5॥ 


अम्समक, 
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आसणं सयणं जाएं, वित्त कामाणि झुंजिया । 

दुस्सा-हड धण्ण दिल्वा. वहुं संचिणिया रख 
तओ कम्म-गुरु जंतू. पदच्म॒प्पन्न-परायणे । 

अय व्व आगयाएप, सरणंतम्मि सोयइ 
तओ आउ-परिक्खीणे, चुया देह विहिंसगा । 

आसुरीयं दिस वाला, गच्छन्ति अबसा तमं ' 
जहा कागिणिए हेड. सहस्सं हारए नरो | 

अपत्ं अम्व॒र्ग भोद्ा. राय रब्जं तु हरण 
एवं माणुस्सगा कासा. देवकासाण अन्तिए | 

सहस्स-गुणिया भुज्जो. आउं कासा य दिव्यविया 
अणेग-बासानउया, जा सा पन्नचओ ठिई | 

जाणि जीयन्ति इुम्मेहा, उण-बास-सया-डए्‌ 
जहा य तिज्नि चाणिया. मूल घेत्तण निग्गया । 

एगी5त्थ रूहई छाभ॑ एगो सूलेण आगओ 
एसी मूलूंपि हारित्ता. आगओ तत्थ चाणिओं | 

ववहारे उबमा एसा. एवं धस्से वियाणह 
माणुसत्तं भवे मूलं. लामो देवगई भवे । 

मृल्च्छाणण जीवाणे, नरग-तिरिक्‍्ख-त्तणं धुवं 
इत्आ गई वाल्स्स, आवई बहमूलिया । 

इवत्त माणुसत्त च. ज॑ जिए छोल्यासदे 
तआ जिए सईं होइ. द बिहि दोग्गई गए। 

इह्टा तम्म उम्मुग्गा, अद्भाए, सुचिरादवि 
एवं जिय॑ सपेहाण, तुलिया चाल च पण्डिय॑ । 

मूलियं ते पवेसन्ति, माणुर्सि जोणिमेन्ति जे 

वर 


(॥८॥ 


॥९॥। 


॥१०॥ 


॥३१)॥ 


॥॥ 


॥१३७ 


॥3७॥ 


१५ 


पक्ष 


॥3०)॥ 


पेड 
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वेमायाहि. सिक्‍खाहि. जे नरा गिहि-सुब्वया । 
डवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणा 
जेसि तु विउला सिक्‍खा, मूलिय॑ ते अडच्छिया । 
सीलवन्ता सबिसेसा, अदीणा जन्ति देवय॑ 
एवमदीणवं भिक्‍्खू , आगारि च वियाणिया । 
कहण्णु जिच्च मेलिक्खं, जिच्वमाणे न संबिदे 
जहा कुसग्गे उदगं, समुद्ेण सम॑ मिणे। 
एवं साणुसग्गा कामा, देव-कामाण अंतिए 
कुसरगमत्ता इसे कामा, सन्निरुद्धम्सि आउए । 
कस्स हेड पुराकाउं, जोगक्खेम॑ न संविदे 
इह कामाणियट्टस्स, अत्तद्न अवरज्झई । 
सोच्चा नेयाउयं मग्गं, ज॑ भुज्जों परिभस्सई 
इह कामाणियट्टस्स, अत्तद्ट नावरन्झई | 
पूइदेहनिरोहेणं, भवे देवेत्ति मे सुयं 
इ्डी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं । 
आन्‍्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उबज्जई 
वालस्स पस्स वालत्तं, अहम्म॑ पडिवल्जिया । 
चिच्चा धम्म॑ अहम्मिट्दे, नरए उबववन्‍्जई 
धीरस्स पस्स धीरत्तं, सच्च-धम्माणुवत्तिणो । 
चित्या अधम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जई 
तुलियाण वालभावं, अवालं चेव पंडिए | 


चइऊण वालभाव॑, अवालूँ सेवई मुणि ॥ त्तिवेमि 
| इति एलय-सत्तमं-अज्प्यणं-समत्तं ॥ ७ ॥ 


ानिातिि ला 


[ अ०१ 


॥२०॥ 
॥२॥॥ 
॥२॥॥ 
॥२8१॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
॥२३॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 


॥३०॥ 
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॥ अह काविलीय-अह्मं-अज्ञञयण ॥ ८ ॥। 

अधुषे असासयस्सि. संसारम्सि दुक्खपउराए । 
किं नाम होव्ज तं कस्मयं, जेणाहं दुर्गईं न गच्छेज्जा ? ॥ १॥ 
विजहित्तु पुव्वसंजोयं, न सिणेहं कहिचि कुब्वेज्जा । 

असिणेह-सिणेह-करेहि, दोस पओसेहि मुच्ए सिक्खू ॥ २॥ 
तो नाण-दंसण-समग्गो, हिय-निस्सेसाय सव्ब-जीवाणं | 

तेसिं विमोक्‍्खणट्टाए, भासई मुणिवरों विगय-मोहोीं ॥ ३॥ 
सब्बं गंध कलह च. विप्पजहे तहाविहं मिक्‍खू। 

सब्बेसु कामजाएसु. पासमाणों न लिप्पई ताई ॥ ४॥ 
भोगा-मिस-दोस-विसन्ने. हिय-निस्सेय-सबुद्धि-बोचत्ये | 

वाले य मन्दिए मूढे, वज्झई मच्छिया व खेलम्मि ॥५॥ 
दुप्परिद्यया इसे कामा. नो सुजहा अधीर-पुरिसहिं । 

जह सन्ति सुब्बया साहू, जे तरन्ति अतरं वणिया वा॥ ६ ॥ 
समणामुएये वयमाणो, पाणवहं सिया अयाणन्ता । 

भनन्‍्दा निरव॑ गच्छन्ति. वाल पावियाहिं दिद्वीहि ॥ ७॥ 
न हु पाण-चहूं अणुजाणे. मुच्चेज् कयाइ सब्व-ठुक्खाणं । 

एवारिएहिं अक्खायं, जेहिं इमो साहु-धस्सों पन्चत्तो ॥८॥ 
पाण य नाइवाएज्जा, से समीइत्ति बुच्चई ताई । 


तआ से पावय कम्सं, निज्जाइ उदगं व थछाओं ॥५९॥ 
जग-निस्सिएहिं भूएहिं, तस-नामेहिं थावरेहि च । 
नो तेसिसारस दंड. समणसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥ 


सुद्धसणाओ कै ह २ मत 
सुद्धर नत्याण. तत्थ ठवेज्ज भिक्‍खू अप्पाणं । 
जायाए घासमेसेब्जा. रस-गिद्ध न सिया भिक्खाए ॥११॥ 
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पन्ताणि चेव सेवेब्जा. सीयपिंडं पुराण-कुम्मासं । 

अदु वकसं पुछागं वा. जबणट्राए निसेवण मंथुं. ॥१९ 
ज लक्खणं च सुविणं च. अद्जविज्ज॑ च जे पउंज॑ति | 

न हु ते समणा वुश्ंति. एवं आयरिएहि अक्खाय॑ ॥११ 
इहजीविय॑ अणियमेत्ता. पट्टा समाहिजोण्हि । 

ते काम-भोग-रस-गिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काए. ॥१४ 
तत्तोडवि य उब्बद्धित्ता. संसारं बहु अणुपरिय्रटन्ति । 

वहु-कम्म-लेब-छित्ताणं. वोही होड़ सुदुद्वहा तेसि. ॥१४ 
कसिणंपि जो इम॑ छोयं॑. पडिपुण्णं दलेज्ज इक्स्स । 


तेणावि से न संतुस्से, इह दुष्पूरए इमे आया ॥१॥ 
जहा छाहो तद्ा छोहो, छाह्या छोह्दो पवहुई । 
दोमासकयं कज्जं, कोडीएवि न निद्रिय॑ ॥५ 


नो रक्‍्खसीसु गिज्झेज्जा, गंडवच्छासुडणेगचित्तासु । 

जाओ पुरिसं पलामित्ता, खेहहन्ति जहा व दासेहि. ॥१०८ 
नारीसु नोव-गिन्झेज्जा, इत्थी विप्पजहे अणागारे । 

धम्म॑ च पेसल न्चा. तत्थ ठवेज्ज मिक्‍्खू अप्पाणं, ॥३+ 
इइ् एस धम्मे अक्खाए, कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं । 

तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति, तेहि आराहिया ढुवे छोग ॥*०| 

॥ त्तिवेमि ॥ इति काविलीयं-अद्ठमं-अज्स्यर्ण ॥ ८ ॥ 
॥ अह णब्रमं-नमिपचज्जा-णामज्ञयणं ॥ € ॥ 


चइऊण देवलोगाओ, उबबन्नो माणुसम्मि छोगम्मि । 
उबसन्‍्त-मोहणिज्जों, सरई पोराणिय॑ जाईं ॥१॥ 
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जाईं सरित्तु भयवं, सहसंबुद्ध अणुत्तरे धस्में । 


पुत्तं ठवेत्त रब्जे. असि-णिक्खसई नमी राया ॥२॥ 
से देवछोगसरिसे, अस्तेउर-बर-गओं बरे भोए , 

भुंजित्ु नमी राया. बुद्धो भोगे परिच्ययई ॥ ३॥ 
मिहिलं स-पुर-जण-बयं, वलमोरोहँ च परियणं सब्यं । 

चित्रा अभिनिक्खन्तो, एगन्त-महिड्डिओ भयवं ॥ ४॥ 


कोला-हलूग-भूयं. आसी मिहिल्लए पव्वयन्तम्मि | 
तइया रायरिसिम्मि. नमिम्मि अभिणिक्खमन्तम्मि ॥ ५॥ 
अब्मुट्रिय रायरिसि. पवज्जा-ठाण-समुत्तमं । 


सक्को महाण-रूवेण, इस वयण-मब्वत्री ॥६॥ 
किण्णु-भो | अन्ज मिहिलाए, कोला-हलूग-संकुला । 

सुब्वन्ति दारुणा सद्दा, पासाएसु गिहेसु य ॥७॥ 
एचम्ट्ट निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्द इणसच्चवी ॥ ८॥ 
मिहिलाए चेइए बच्छे. सीयच्छाए सणारमे | 

पत्त-पुप्फ-फलो-बेए, बहूणं बहु-गुण सया ॥ ९॥ 


चाएण हीरमाणस्मसि, चेइयस्सि सणोरसे । 


टुहिया असरणा अत्ता, एए कन्दन्ति भो खगा ॥१०॥ 
ए्यमद्ट निमामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 


तआ नमि रायरिसि. देविन्दो इणमव्ववी ॥११॥ 
एस अग्गी य बाऊ य. एये डज्यइ सन्दिर । 
भयव॑ अन्तेदरं तेणं, कीस ण॑ नावपेक्खह ॥१श५॥ 


एयमद्द निमामित्ता, हेऊ-कारण-चोहइओं । 
तथा नम्ती रायरिसी, देविन्द इणमब्चवी ॥१३॥ 
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सुहं वसामों जीवामों, जेसि मो नथ्थि किचर्णं | 

मिहिलाए डज्ञयमाणीए, न में डज्झइ किंच्णं 
चत्त-पुत्त-कल-तस्स, निव्धावारस्स भिक्‍्खुणो 

पियं न विज्जई किंचि, अपियंपि न विज्जई 
बहुं खु मुणिणो भद्दं, अणगारस्स भिक्खुणों । 

सब्ब॒ओ विप्पमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ 

एयमट्ठट॑ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओं । 

तओ नर्मि रायरिसिं, देविन्दो इणमव्वची 
पागारं कारइत्ताणं, गोपुरद्मालगाणि य । 

उस्सूछगसयग्घीओ, तओ गच्छसि खत्तिया 
एयमट्ठं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्वी 
सद्ध॑ नगर किच्चा, तव-संवर-मग्गर्ल । 

खन्ति निडण-पागारं, तियुत्तं दुष्पधंसयं॑ 
धणुं परक्मं किच्चा, जीवं च इरियं सया । 

धिईं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए 
तब-नारायजुत्तेण, मित्तृ्ण कम्म-कंचुय॑ | 

मुणी विगय-संगामी, भवाओ परिसुच्चए 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमि रायरिसि, देविन्दं इणमब्ची 
पासाए कारइत्ताणं, वद्ध-साण-गिहाणि य । 

चाढग्ग-पोइयाओं य तआ गच्छसि खत्तिया 
एयमट्ट॑ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्बवी 


[ अ० ६ 


॥ १9 


॥)१५॥ 


॥१0॥ 


॥3५॥ 


॥१४॥ 


॥१५९॥ 


॥२०॥ 


॥२॥)॥ 


॥१९॥ 


॥२३॥ 


॥२४॥ 


॥२५॥ 
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संसय॑ खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं । 

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्ञा. तत्थ कुबेज्ज सासय॑ 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नम रायरिसिं, देविन्दों इणसव्बबी 
आमोसे लोमहारे य. गंठिभेण य तकरे । 

नगरस्स खेमं काऊण. तओ गच्छसि खत्तिया 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणसव्बवी 
असइं तु मणुस्सेहि. मिच्छा दंडो पजुझई । 

अकारिणोउ्त्थ वज्यन्ति, मुच्चई कारओ जणो 
एयमट्ठट निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नसि रायरिसि. देविन्दों इणमब्बबी 
जे केइ पत्थिवा तुज्य॑ं, चानमन्ति नराहिवा । 

वसे ते ठावइत्ताणं, चओ गह्छसिख त्तिया 
ए्यसट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 
ेु तओ नमी रायरिसी. देविन्द इणसब्बवी 
जा सहस्सं सहस्साणं. संगामे दुल्जए जिणे । 

एगं जिणेज्न अप्पाणं, एस से परमो जओ 
अपणा-मेब जुज्याहि. कि ते जुज्झेण वज्यज | 

अपणा-मेब-सप्पाणं. जचइत्ता सुहमेहए 
पंचिन्दियाणि कोहं, माणे सायं तहेव छोह च । 

इजयं चच अप्पाणं, सब्बं॑ अप्पे लिए जिय॑ 
ए्यसट्ट निमामित्ता, टेऊ-फारण-चोइआओ । 

तओ नमि रायरिसि देविन्दो| इणसच्बबी 


4 


॥२६॥ 


॥२७॥ 


॥२८॥ 


॥२९॥ 


॥६३०॥ 


॥३ 3॥ 


॥३२॥ 


॥३३॥| 


(३४॥ 


॥२३२०॥ 


॥३६॥ 


॥३७॥ 
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जइ्त्ता विउले जन्ने, भोईत्ता समण-माहणे । 

दत्ता भोच्रा य जिट्ठा य, तओ गच्छसि खत्तिया 
एयमट्ट निसासित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्यवी 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गयबं दृए । 

तस्सवि संजमों सेओ, अदिन्तस्स5वि किचण 
ण्यमदठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ। नर्मि रायरिसिं, देविन्दों इणमव्बवी 
धोरासमं चहइत्ताणं, अन्न पत्थेसि आसमं | 

इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चं।इओ । 

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी 
मासे मासे तु जो वालो, छुसग्गेणं तु झ्ुुंजण । 

न सो सु-यक्र्खाय-धम्मस्स, कल अग्घड सोलर्सि 
एयमट्ट निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तओ। नम रायरिसिं, देविन्दों इणमव्ववी 
हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं, कंस दूंसं च बाहण। 

कोसं घट्ढावशत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया 
ण्यमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 

तआ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी 


॥१३ 


॥8४ 


॥४) 


॥४४ 


थ् 
| [ ष्ठ रु 
] 


|११ 


॥४४ 


॥४६ 


॥४४ 


सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे. सिया हु केछाससमा असंखया | 
नर॒स्स छुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा हु आगाससमा अणन्तियां 


पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नालमेगस्स. इड विज्ञा तव॑ं चरे 


॥४४ 
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एयसद्ठं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 
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तओ नमि रायरिसि, देविन्दों इणमव्बदी ॥५०॥ 
अच्छेरग-मब्भुदुए भोए चयसि पत्थिवा । 

असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहस्मसि ॥५१॥ 
एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ | 

तओ नमी रायरिसी देविन्दं इणसब्बवी ॥५२॥ 
सल्ल कामा विस कामा. कामा आसीविसोवमा । 

कामे पत्थेमराणा. अकामा जन्ति दोरगई ॥०१॥ 
अहे वयन्ति कोहेण. साणेणं अहमा गई। 

माया गई-पडिग्घाओ, लोभाओ दुहओ भर्य॑ ॥५श। 
अवजज्यिऊझण साहण-रूव॑, विउव्विऊण इन्दत्तं । 

पन्‍्द्‌३ अभिव्धुणन्तो, इसाहि महुराहि वग्गृहि ॥५५॥॥ 


अहा ते नित्ञिओं कोहो. अहो माणों पराजिओ | 
अहा ते निर किया साया, अहो छोभो वसीकओ . ॥५७॥ 
अह। ते अज्ववं साहु. अहो ते साहु मद्दवं । 


अहा ते उत्तमा खन्‍्ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥५७॥ 
#ह सि उत्तमों भन्‍्ते, पच्छा होहिसि उत्तमों । 
ु लोगुत्त-मुत्तमं ठाणं. सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥५८॥ 
एव अभिव्युणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए । 
पयाहिणं करेन्‍्तो, पुणो पुणो वन्‍्दई सको ॥५९॥ 
५ गे बन्दिऊण पाए, चक्क-कुस-लक्खणे मुणिवरस्स । 
... आनगासणुपइओ, रूलिय-चबरू-कुंडल-तिरीडी ॥६०॥ 
नंगा नमह अप्पाणं, सक्‍्खे सच्तेण चोइओ । 
रण गह च बेदेही. सामण्णे पण्जुवट्ििओं ॥६१॥ 


हे 
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एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विणियट्टन्ति सागेसु. जहा स नमी रायरिसि ॥त्तिवेमि॥१२॥ 
॥ इृति नमिपच्चजानाम-नवमं-भज्प्यणं-समत्त ॥ ९ ॥ 


॥ अह दम-पत्तयं-दसमं अज्ञय्ण | १० ॥ 
टुम-पत्तए पंडयण जहा, निवड॒इ राइ-गणाण अच्चए | 

एवं मणुयाण जीवबिय॑ं. ससय॑ गोयम ! मा पमायण ॥॥॥ 
कुसग्गे जह ओस-विन्दुए, थोव॑ चिट्ठृड्ठ छम्बमाणए । 

एवं सणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पसायर ॥३॥ 
इ्ड इत्तरियम्मि आउए, जीवियए चहु-पत्मचायए । 

विहुणाहि रयं पुरे कडं, समय॑ गोयम ! सा पमायए ॥| ३॥ 
दुल्लहे खल माणुसे भवे, चिरकालेणवि सब्बपाणिणं । 

गाढा य विवाग कम्मुणों, समयं गोयम ! मा पमरायए ॥ ४॥ 
पुढवि-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संबसे । 

काल संखाइईय, समर्य गोयम! मा पमायए ॥%॥ 
आउ-क्वाय-मड्गओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 

काल संखाईयं, समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 
तेउ-क्ाय-सइगओं, उक्कोसं जीवो उ संबस | 

काल संखाईयं, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥ ७॥ 
वाउ-काय-मइगआ।, उक्कोसं जीवा उ संबसे । 

काल संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए ॥ ८॥ 
वणस्सई-काय-मइगआ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 

काल-मणन्त-दुरन्तयं, समयं गोयम ' मा पमायण ॥ 5॥| 
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बेइन्दिय-काय-सइगओ, उक्तोसं जीवों उ संबसे । 

काले संखिज्ज-सन्नियं, समय गोयस | सा पमायण ॥१०॥ 
तेइन्दिय-काय-सइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 

काल संखिज्ज-सन्नियं, समय॑ गोयम! मा पसायण ॥११॥ 
चउरिन्दिय-काय-सइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 

काल संखिज्ज-सन्नियं, समय गोयम! मा पमायण ॥१५॥ 
पंचिन्दिय-काय-सइगओ, उक्तोसं जीवो उ संबसे । 


सत्तटु-भव-गहणे, ससय॑ गोयस ! सा पसायए ॥१३॥ 
देवे नेरइए अइगओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 
इकेक-भव-गहणे, ससय॑ गोयस ! सा पसमायए ॥१४॥ 


एवं भव-संसारे. संसरइ सुहा-सुहेहि कम्मेहिं । 

जीवो पमाय-बहुलो, समय गोयम ! मा पमायए ॥१५०॥ 
लडण5वि साणुसत्तणं, आरिभत्तं पुणरवि दुल्हं । 

वहवे दसुया सिलक्खुया, समय गोयस! सा पमायए ॥१६॥ 
लड्धणवि आरियत्तणं अहीणपंचेन्दियया हु दुूहा । 

विगलिन्दियया हु दीसई. समय॑ गोयस मा पसायए ॥१७॥ 
अहोणपचेन्दियत्तपि से छहे उत्तम-धम्स-सुई हु दुछहा । 

कुतित्थि-निसेवए जणे, समय॑ं गोयस ! मा पसायए ॥१८॥ 
टद्धृणवि उत्तमं सुईं. सहृहणा पुणरवि दुलहा । 

मिच्छत्त-निसेदए जणे, ससयय॑ गोयम! सा पसायए ॥१९॥ 
पस्स&पि हु सहहन्तया, दक्हया काएण फासया | 

उह्‌ काम-गुणेहि मुच्छिया. ससय॑ गोयम ' सा प्मायए ||२०॥॥ 
परिजूर३ ने सरीरय, केसा पण्डुस्या हवन्ति ते । 

से साय-चछे य हायई. समय गोयम' मा पसायए ॥२१॥ 


न 
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परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति'ते । 
- से चत्खु-बले य हायईे, समय॑ गाय! मा पमाग्रए'॥२९ 

परिजूरइ ते सरीरयं. केसा पण्डुर॒या हवन्ति ते । 

से घाण-बले य हायई, समय॑ गोयम | मा पमायण ॥२३॥ 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डूरया हवन्ति ते | 

से जिव्भ-चल य हायई, समय॑ गोयम !' मा पंमायए ॥*४॥ 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति ते, 

से फास-बले य हायढ, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥*५। 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 

से सव्ब-बले य हायई, ससय॑ गोयम ! मा पमायण ॥२६॥ 
अरई गरडं विसूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते । 

विहडइ बिद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥२७)॥ 
वोच्छिन्द सिणेह-मप्पणो, कुमु्य सारइयं व पाणियं | 

से सब्ब-सिणेहन्बज्निए, समय॑ गोयम ! सा पमायण ॥२८॥ 
चित्राण धर्ण च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगाएरियं । 

मा वन्तं पुणोवि आविए, समय॑ गोयम ! मा पसायए ॥*२५॥ 
अवजज्थिय मित्त-बन्धवं, विउल॑'चेव घणोह-संचयं । 

मा तं विद्यं गवेसए, समय गोयम | मा पमायण. ॥३० 
न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए । 

संपइ नेयाउए पहे, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥३॥॥ 
अवसोहिय कण्टगापहं, ओइण्णोसि पेह महालय॑ । 

गच्छसि मग्गं विसोहिया, समयं गोंयम ! मा पमायए ॥३३॥ 
अबले जह भारवाहए, मा सग्गे बिसमे वगाहिया । 

पच्छा पच्छाणुताबए, समय॑ गोयम | मा पमायण. ॥३३)| 


, अ०११ ] - उत्तराध्ययन सूत्र हक 


डख्त आऑलच लत लत 


तिण्णों हु सि अण्णवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । 
अभितुर पार गमित्तर, ससयं गोयम / सा पसायण ॥३४॥ 
अकलेवर-सेणि उस्सिया. सिद्धि गोयस ! लोय॑ गच्छसि । 
/.. खेम च सिवं अणुत्तरं, समयं गोयम | मा पमायए ॥३०॥ 
बुद्धे परि-निव्युडे चरे, गामगए नगरे व्‌ संजए । 
सन्ती-सर्ग च बूहए, समय गोयस ! मा पसायण. ॥३६॥ 
बुद्धसस निसम्स भासियं, सु-कहिय-मट्र-पओव-सोहिय॑ । 
रागं दोसं च छिन्दिया. सिद्धिगईं गए गोयमे ॥त्तिवेमि॥३७॥ 
॥ इति दुमपत्तय-दुसमं-अज्सयणं-समं ॥ १० ॥ 


॥ अह बहु सछुय पुज्जं-एगारसं-अज्ञयणं ॥ ११ ॥ 
भंजोगा विष-मुक्तल, आणगारस्स भिक्‍्खुणों । 


जाचार पाउ-करिस्सामि, आएु-पुव्वि सुणेह से ॥ १॥ 
जे यावि होइ निविजे, थद्धे छुद्ढें अणिग्गहे । 

अभिक्‍्खणं उछबई. अविणीए अवहुस्सुए ॥२॥ 
अह पंचहिं ठाणहि. जेहिं सिक्खा न रूब्भई । 

धम्भा काहा पम्माएणं. रागणाल्स्सएण य ,। ३॥। 
>ह अट्ृहि ठाणेहि, सिक्खासीलित्ति बुच्चई । 

अहस्मिरे सया दन्ते. न य सस्ममुदाहरे ॥४॥ 
नासाढ न वसीले, न सिया अइलोलुए । 

अकाहणे सश्वरण, सिक्खासीलछित्ति बुच्चई ॥५॥ 


नए चाहसरि ठाणेहि चट्टमाणे उ संजण । 
अविणीए बुच्चई, सो उ. निव्वाणं च न गच्छड़ ॥ ६ || 
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अभिक्‍खणं कोही हवड़, पवन्ध॑ च पकुत्बई 


लि 


जनक, 


मेत्तिज़माणों बमइ, सुर्य लद्वण मज्जड ॥७॥ 
अवि पाव-परिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पड़ । 

सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावयं ॥ ८॥ 
पइण्णवाई दुहिले, थद्धे छद्ठें अणिग्गहे । 

* असंविभागी अवियत्ते, अविणीएत्ति बुच्चई ॥९॥ 

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीएत्ति बुचचई । 

नीयावत्ती अचबले, अमाई अकुऊहले हल ॥१५। 
अप्पं च अहिक्खिवई, पवन्ध॑ च न कुव्बचई । 

मेत्तिज़्माणो भयई, सुयं लद्धं न मजई ॥१॥॥ 
न य पाव-परिक्‍्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई । 

अपषियस्सावि मित्तस्से, रहे कल्लाण भासई ॥११॥ 
कलह-डमर-बज्िए, बुद्ध अभिजाइए । 

' हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीएत्ति बुच्चई * ॥११॥ 

वसे गुरुकुले निश्यं, जोगवं उवहाणवं | 

पियंकरे पियंवाई, से सिक्‍ख॑ लद्धू मरिहई ॥१9॥ 
जहा संखम्मि पयं, निहिय॑ दुहओवि विरायइ ।.. ८ 
2. एवं वहुस्सुए मिक्‍खू, धम्मो कित्ती तहा सु... ॥37| 
जहा से कम्बोयाणं, आइण्णे कन्‍न्थए सिया । । 
- आसे जवेण पवरे, एवं हवइ वहुस्सुए ॥१9॥| 
जहा इण्णसमारूढे, सूरे दढपरक्षमे । 
-  उभओ नन्दिघोसेणं, एवं हवइ वहुस्सुए ॥१५॥ 


जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सद्धिहायण । 
वलवन्ते अप्पडिहए, एवं हबड वहुस्सु् ॥१८॥ 
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जहा से तिक्खसिगे, जायखन्धे विरायई । 
वहसे जूहाहिवई, एवं हवर वहुस्सुए 
जहा से तिकखदाढे, उदग्गे दुष्पहंसए । 
सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ वहुस्सुण * 
जहा से बासुदेवे, संख-चक्त-गया-घरे । 
अप्पडिहयवले जोहे, एवं हच॒इ बहुस्सुए ' 
जहा से चाररन्ते. चक्त-घट्टी-सहिड्िए । 
चोइसरयणाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए 
जहा से सहस्सक्खे, वज्मपाणी पुरन्दरे । 
सके देवाहिवई. एवं हवइ वहुस्सुए 
जहा से तिमिर-विद्धंसे, उच्चिदुन्ते दिवायरे । 
जलन्ते इब तेएण. एवं हचइ बहुस्सुए 
जहा से जछुबई चन्दे, नक्खत्त-परिवारिए | 
पडिपुण्णे पुणणमासीए. एवं हव॒इ चहुस्सुए 
जहा स समाइयाणं, कोद्भागारे, सरक्खिए । 
नाणा-घन्न-पडिपुण्णे, एवं हवइ वहुस्सुए ५० 
जहा सा दुसाण पवरा, जस्वू नास सुदंसणा | 
अणाडियस्स देवस्स, एवं हवइ चहुस्सए : 
जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा । 
साया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ वहुस्सुए 
जहा स नगाण पवरे, समहं मसनन्‍्दरे गिरी । 
नाणोसहि-पतल्नलिए, एवं हव॒इ वहुस्सुए 
से सयंभूरमण, उदही अक्खओदए । 
नाणा-रयण-पडिपुण्णे, एवं हव॒इ बहस्सुण 


ज8| 
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॥३१५९॥ 
॥२०॥ 
॥२१)॥ 
॥२२।॥ 
॥२३॥ 
॥२४॥। 
॥२०॥ 
२६॥ 
॥रण। 
॥रट॥। 


॥२९॥ 


॥३०॥ 
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समुद्द-गम्भी र-समा दुरासया, अचक्षिया केणइ दुष्पहंसया | 
सुयस्स पुण्णाविडलस्स ताइणो. खवित्तु कम्मं गश्सुत्तमं गया ॥१)॥ 
तम्हा सुयमहिट्रिज्जा, उत्तमट्रगवेसए | 
जेणप्पाणं पर चेव. सिद्धि संपाउणेज्ञासि ॥ त्तिवेमि ॥११ 
॥ इति बहु-स्सुय-पुज्ज-एगारसं-भज्झयणं-समत्त ॥११॥ 


[ आअ० (१ 


॥ अह हरिएसिज्जं-वारहं-अज्ञय्ण ॥ १२॥ 
सोवाग-कुल-संभूओं, गुणुत्तरधरों मुणी । 





हरिएसवलो नाम, आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥ )। 
इरि-एसण-भासाए, उच्चार-समिईसु य । 

जओ आयाण-निक्‍्खेवे, संजओं सु-समाहिओ . , ॥ | 
मण-गुत्तो वय-गुत्तों, काय-गुत्तो जिइन्दिओं । 

भिक्‍्खंट्वा वम्भइज्जम्मि, जन्नवाडे उबद्ठिओ ॥ ३। 
त॑ पासिऊर्ण एज्जन्तं, तवेण परिसोसियं | 

पनन्‍्तोबहिडवगरणं, उवहसन्ति अणारिया ॥ ४॥ 
जाइमयपडिथद्धा, हिसगा अजिइन्दिया । 

अबम्भचारिणों बाछा, इमं वयणमब्ब॒वी ॥ ५॥ 


कयरे आगच्छइ दित्त-रूवे, काले विकराले फोकनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायभूण, संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥ $! 
कयरे तुम॑ इय अदंंसणिज्ने, काए व आसा इहमागओसि । 
ओमचेलया पंसुपिसायभूया, गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओसि || ४॥| 
जक्खे तहि तिन्दुय-रुक्ख-बासी, अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स | 
पच्छायइत्ता नियगं सरीरं, इमाईं वयणाइमुदाहरित्था. ॥<॥ 
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पु 


समणो अह संजओ वस्मयारी, विर॒ओ घणपयणपरिग्गहाओं | 
परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले, अन्नस्स अट्ठा इहसागओमि ॥ ९॥ 
वियरिज्न३ खज्जइ शुज्जई, अन्न पभूयं भंवयाणसेयं । 
जाणाहि से जायणजीविणुत्ति, सेसावसेसं लभऊ तवस्सी ॥१०॥ 
उ्वक्खर्ड भोयण माहणाणं. अत्तद्वियं सिद्धमिहेगपक्खं । 

न ऊ वर्य एरिसमन्नपाणं. दाह्ममु तुज्य किमिहँ ठिओसि ॥११॥ 
धलेसु वीयाइ ववन्ति कासगा. तहेव निन्नेसु य आससाए । 

_ एयाए सद्धाए दृछाह सज्यं, आराहए पुण्णमिणं खु खित्त ॥१२॥ 
खेत्ताणि अस्ह विश्याणि छोए, जहि पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा । 
जे माहणा जाइविज्ञाववेया. ताइईं तु खेत्ताईं सुपेसलाईं ॥१३॥ 
काहा थे साणो य बहो थ जेसि, मोसं अदत्तं व परिग्गह च। 
ते साहणा जाइविज्ञाविहृणा, ताइं तु खेत्ताईं सुपावयाईं ॥१४॥ 
तुत्भत्थ भो भारधरा गिराणं. अट्ठं न जाणेह अहिज्ञ वेए | 

उच्चावयाई मुणिणों चरन्ति. ताईं तु खेत्ताईं सुपेसलाई ॥१५॥ 
अज्यावयाणं पढिकूछभासी, पभाससे कि तु सगासि अस्हं । 
अवि एयं विणस्सउ अन्नपाणं, न य ण॑ दाहामु तुम नियण्ठा ॥१६॥ 
भामिइहि मज्यं सुसमाहियस्स, गुत्तीहि गुत्तस्स जिइन्दियस्स । 
जड़ मे न दाहित्थ अहेसणिज्ञ, किमज्व जन्नाण लहिस्थ छाहं ॥१०॥ 
के इत्थ खत्ता उबजोइया वा. अज्ञावया वा सह खण्डिएहिं। 
ण्य जु दण्डण फलेण हन्ता. कण्ठम्मि घेत्तण खलेज्न जो ण॑ ॥१८॥ 
अज्यावयाण बयर्ण सुणेत्ता, उद्धाइया तत्थ वह कुमारा । 
दण्डहि वित्तहि कसेहिं चेच. समागया त॑ इसि ताल्यन्ति ॥१९॥ 
रज्ञो दहि छासलियस्प धूया. भद्दत्ति नासेण अणिन्दियंगी । 


ते पालिया सज़य हस्ससाणं. कुठे झुमारे परिनिव्बवेइ ॥२०।॥ 
४ 
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देवाभिओगेण निओइएणं, दिज्ञामु रन्ना समणसा न झाया। 
नरिन्ददेविन्दभिवन्दिएणं, जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥२१ 
एसो हु सो उम्गतवों मह्पा, जितिन्दिओं संजओ वम्भयारी | 

जो में तया नेच्छइ दिज्ञमाणिं, पिउणा सर्य कोसलिएण रज्ना ॥२९ 
महाजसो एस महाणुभागों, घोरव्वयओं घोरपरक्मों य । 

मा एयं हील़ेह अहीलणिज्ं, मा सब्बे तेएण भे निहहेजा ॥९३६ 
एयाईं तीसे वयणाईं सोच्चा, पत्ती३ भद्दाइ सुभासियाई । 

इसिस्स वेयावडियट्रयाए, जक्खा कुमारे विणिवास्यन्ति ॥२१ 
ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्खेडसुरा तहि तं॑ं जण तालयन्ति | 

ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते, पासित्तु भद्दा इणमाहु भुज्जों ॥२१ 
गिरि. नहेहि खणह, अय॑ दन्तेहि खायह । 

जायतेयं॑ पाएहि हणह, जे भिकक्‍्खुं अवमन्नह ॥२६ 
आसीविसो उग्गतवों महेसी, घोरव्वओं घोरपरक्कमों य । 

अगणि व पक्खन्द पयंगसेणा, जे मिक्खुयं भत्तकाले वहेह ॥२५ 
सीसेण एयं सरणं उवेह, समागया सव्बजणेण तुब्मे । 

जइ इच्छह जीवियं वा धणं वा, छोगंपि एसों कुविओ डहेजा ॥२4॥ 
अवहेडिय पिट्टिसउत्तमंगे, पसारिया वाहु अकम्मचिद्ठ । 
निन्भेरियच्छे रुहिरं वमन्ते, उहंमुहे निग्गयजीहनेत्ते ॥९५॥ 
ते पासिया खण्डिय कट्ठ भूए, विमणो विसण्णो अह माहणों सो | 
इसि पसाएइट सभारियाओ, हील॑ च निन्‍्दं च खमाह भनन्‍्ते  ॥३० 
बालेहि मूढेहि अयाणएहिं, जं हीलिया तस्स खमाह भन्‍्ते!। 
महप्पसाया इसिणो हवन्ति, न हु मुणी कोंवपरा हवन्ति ॥३३॥॥ 
पुर्चि च इण्हि च अणागयं च, मणप्पदोंसो न में अत्थि कोड | 
जक्खा हु वेयावडियं करेन्ति, तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥३१ 
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अत्यं च धम्म॑ च वियाणमाणा, तुब्भ॑ नवि कुप्पह भूइपन्ना । 

तुत्भ॑ तु पाए सरणं उवेसो. समागया सव्बजणेण अम्हे ॥३३१॥ 
अन्नेमु ते महामाग, न ते किचि न अज्विसो। 

भुंजाहि सालिम॑ कुरं, नाणा-वंजण-संजुय ॥३४॥ 
' इमं च से अत्यि पूयमन्नं, त॑ भुंजसू अम्ह अणुर्गहड्ढा । 

बाढंति पडिच्छइ भत्त-पाणं. सासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥३५)॥ 
तहिय॑ गन्धो-दय-पुप्फवासं, दिव्वा तहि वसुहारा य चुद्ठा । 
पहयाओ इन्द॒हीओ सरेहिं, आगासे अहो दाणं च॒ घुट्ट ॥३६॥ 
सक्खं खु दीसइ तवो-विसेसो. न दीसई जाइ-विसेस कोई । 
सोवागपुत्त॑ हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इढ्नि महाणुभागा ॥३७।॥ 
कि माहणा जोइसमारभन्ता. उदएण सोहि बहिया विमरंगहा । 
ज॑ मग्गहा वाहिरियं विसोहि, न तं सुइठ्ं कुसछा वयन्ति ॥३८॥ 
कुसं च जूब॑ तण-कट्ठ-सस्गि, साय॑ च पाय॑ उद्‌गं फुसन्ता । 

पाणाइ भूयाइ विहेडयन्ता. भुज्लोडवि सनन्‍्दा पकरेह पावं ॥३९०॥ 
कह चरे भिक्खु वर्य जयासो, पावाइ कम्माइ पुणोल्षयामों । 
अक्खाहि णे संजय जक्ख-पूइया, कहँ सुजट्टं कुसछा वयन्ति॥४०॥ 
उजञ्जलीवकाए असमारभन्ता. मोसं अदत्तं च असेवमाणा । 

परिगगहँ इत्थिओ साण-सायं. एये परिन्नाय चरन्ति दन्‍्ता ॥४१॥ 
छुसंबुढा पंचहि संवरेहिं. इह जीवियं अणबर्कंखमाणा । 

वासट्रकाइ सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्नसिद्ठूं ॥४रा। 
क ते जाइ के व ते जोइठाणे. का ते सुया कि व ते कारिसंगं | 
एशा थ ते कयरा सन्ति भिक्‍्खू .कयरेण होमेण हुणासि जाइं ॥४३॥ 
तवा जाइ जीवों जोइठाणं. जोगा सुया सरीर कारिसंगं। 


* यग्मेश संजमजोगसन्ती. होम॑ हुणामि इसिएं पसत्ध॑ ॥४४॥ 
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के ते हरणए के य ते सन्तितित्थे. कहि सिणाओ व रय॑ जहासि | 

आइक्खणणे संजय जक्ख-पृडया, इच्छाम। नाउं सब॒ओ सगासे ॥९५॥ 

धम्मे हरण वम्भे सन्तितित्थे, अगाविले अत्तपसन्नलेप्त | 

जहि सिणाओ बिमलो विसुद्धो, सुसीइभूओ पजहामि ढोसं ॥१६। 

एय सिणाणं कुसलछेहि दिद्व॑, महासिणाणं इसिएं पसत्य॑ । 

जहि सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥9७| 
॥ त्तिबेसि ॥ इति हरिएसिजं-बारहं-अज्प्षयणं-समत्त ॥ १२॥ 


,, ॥ अह चित्तसम्भूइज्ज॑ तेरहमं-अज्ञयणं ॥ १३॥ 
जाईंपराजिओं खल्॒, कासि नियाणं तु हृत्थिणपुरम्मि । 


चुलणीए बम्भदत्तो, उबवन्नों पडमग्ुम्माओं ॥॥ 
कम्पिल्ले सम्भूओ, चित्तों पुण जाओ पुरिमितालम्सि । 
सेट्रिकुलम्मि विसाले, धम्मं सोझण पव्चइओं ॥२॥ 
कम्पिलम्मि य नगरे, समांगया दोवि चित्तसम्भूया | 
- सुह-दुकक्‍्ख-फल-बविवागं, कहेन्ति ते एक्तमेकस्स ॥ ३॥ 
चछकवट्टी महिद्ठीओ, वम्भदत्तों महायसो | 
< « भायार॑ बहुमाणेणं, इम॑ वयणमव्यवी ॥ ४॥ 
आसीमो भायरा दोवि, अन्नमन्‍नवसाणुगा । 
' . अन्नसन्नमपणूरतता, अन्नमन्‍्नहिएसिणों ॥५॥ 
दासा दसण्णे आसी, मिया कालिजरे नगे। 
हंसा मयंगतीरे, सोवागा कासिभूमिए ॥ ६॥ 


देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्विया । 


इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा | ७॥ 


आ० 


लहर 
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कस्सा नियाणपगडा. तुमे राय ' विचिन्तिया । 


तेसि फलविवागेण, विष्पओगमुवागया ॥८॥ 
सच्चसोयप्पगडा. कम्सा सए पुरा कडा । 
ते अज्ज़ञ परिभुंजामो. कि तु चित्तेवि से तहा ॥९॥ 


सब्बं सुचिण्णं सफल नर. कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि । 

अत्येहि कामेहि य उत्तमेहि. आया ससं पुण्णफलोबबेए ॥१०॥ 

जाणासि संभूय महाणुसागं. सहिड्ल्‍ियं पुण्णफलोबवेय । 

चित्तंपपि जाणाहि तहेब रायं. इड्ढी जुद तस्सवि य प्पभूया ॥११॥ 
महत्थरूता वबणपपसूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्मे । 

ज॑ भिक्खुणो सीलगुणोबवेया. इह जयन्ते समणोमि जाओ ॥१२॥ 
इ्चायए महु के थ वस्से. पवेइया आवसहा य रम्मा । 

इ्सं गिहंँ चित्तथणप्पभूय॑. पसाहि पंचालगुणोववे्य ॥१३॥ 

नट्ृहिं गीएहि य वाइएहिं. नारीजणाई परिवास्यन्तो । 

मुंजाहि भोगाइ इसाइ सिक्‍्खू , मस रोयई पव्वज्जा हु दुक्खं ॥१४॥ 

ते पुव्वनेहेणेण कयाणुरागं. नराहिवं कामगुणेसु गिद्धं । 

धम्मस्सिओ त्तस्स हियाणुपेही. चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥१०॥ 

सत्बं॑ विलविय गीये, सब्धं॑ नह विडम्विये। 

सत्य आभसरणा भारा सब्बे कामा दुह्यावहा ॥१६॥ 
पाटाभिरामसु दुहावहेसु. न त॑ सुहँ कासगुणेसु राय । 

विरत्तकामाण तवोधणाणं. ज॑ मिक्‍्खुणं सीलगुणे रयाणं ॥१ण॥। 
नरिंद्र जाई सहमा नराणे. सोवागजाई ह॒हओ गयाणं । 

जि व्य सव्वजणस्स वेस्सा. वसीअ सोवाग-निवेसणेसु ॥१८॥ 
ताल ये जाइंइ उ पावियाए. चुच्छामु सोबाग-निवेसणेस । 

प्वस्स लागस्स' दुगंछणिज्जा, इहं तु कम्माई पुरे कडाई ॥१९॥ 
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सो दाणिसिं राय! महाएुभागो, महिड्विओ पुण्णफलोबबेओ । 
चइत्त भोगाइ असासयाईं, आदाणहेड अभिणिक्खमाहि ॥२०॥ 
इह जीविए राय असासयम्मि, धणियं तु पुण्णाईं अक्ुत्बमाणी | 
से सोयई मचुमुहोवर्णीए, घम्म॑ अकाऊण परंमि लाए ॥श॥॥। 
जहेह सीहो व मिर्य गहाय, मच्चू नर नेड हु अन्तकाले । 

न तस्स साया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥रश।| 
न तस्स दुक्खं-विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गा न सुया न वंधवा | 
एको सय॑ पश्चणुहोइ ठुक्ख, कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥२३॥ 
चिघ्ना दुपरयं च चउप्पयं च, खेत्तं गिह धण-धन्न॑ च सब्बं | 
सकम्मवीओं अवसो पयाइ, पर भवं सुंदर पावगं वा॥२श। 
त॑ एक्कगं तुच्छसरीरगं से, चिईंगय॑ दहिय उ पावगेणं | 

भज्जा य पुत्तोबि य नायओ वा, दायारमतन्नं अणुसंकमन्ति ॥२५॥ 
उवणिज्जई जीविय-मप्पमायं, वण्णं जरा हर्‌इ नरस्स राय । 
पंचालराया वयणं सुणाहिं, मा कासि कम्माईं महालयाई ॥१२॥॥ 
अहं5पि जाणामि जहेह साहू, जं॑ में तुमं साहसि वक्कमेर्य | 
भोगा इसे संगकरा हवंति, दुज्जया अज्जों अम्हारिसेहि ॥२७। 


हत्थिणधुरम्मि चित्ता, दट्हूर्ण नरवढं महीड्वीयं । 


काम भोगेसु गिद्धंणं, नियाणमसुहं कडं ॥२८॥ 
तस्स में अपडिकन्तस्स, इमं एयारिसं फल । 
जाणमाणोबि ज॑ं धम्मं, कामभोगेस मुच्छिओं ॥२९॥ 


नागो जहा पंकजलावसजन्नों, दद्द॒ थर्ल नाभिसमेड्ट तीर | 

एवं वर्य कामगुणेस गिद्धा. न मिक्खुणों मग्गमणुव्ययामों ॥३०। 
अश्चेड कालो तरन्ति राइओं, न यावि भोगा पुरिसाण निन्रा | 
उविद्व भोगा पुरिसं चयन्ति, दुमं जहा खीणफल व पक्खी ॥३३॥ 


न 
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जइ त॑ सि भोगे चइउं असत्तो, अज्जाईं कम्साईं करेहि राय । 

धस्मे ठिओ सब्बपयाणुकम्पी, तो होहिसि देवो इओ विउव्बी ॥३२॥ 

न तुज्ध भोगे चइऊण बुद्धी, गिद्धोंसि आरस्भपरिग्गहेसु । 

मोह कओ एत्तिउ विप्पछावों, गच्छामि रायं॑ आमन्तिओसि ॥११॥ 

पंचाल्रयावि य पम्मदत्तो, साहुस्स तस्स वयणं अकाउं । 

अपुत्तरे भुंजिय काम-भोगे. अणुत्तरे सो नरए पढिट्टो ॥३४॥ 

चित्तोवि कामेहि विरत्तकामों, उदग्गचारित्त-तवो-महेसी । 

अपुत्तरं संजम पालइत्ता. अणुत्तरं सिद्धिगईं गओ ॥त्तिवेमि।॥३५।॥ 
॥ इति चित्तसस्भू हज्ज-तेरहमं-अज्सय्रणं-समत्त ॥ १३ ॥। 


कस 





न 


॥ अह उसुयारिज्ज चोदहमं-अज्ञयणं |॥॥१४॥ 
दवा भवित्ताण पुरे भवस्सि. केई चुया एगविमाण वासी । 
पुर पुराण उसुयारनासे. खाए समिद्धे सुरछोगरम्मे ॥ १॥ 
स-कम्म-संसंण पुराकएणं, कुलेस दग्गेस-य ते पसूया । 
निव्विण्णसंसारभया जहाय, जिणिंद-सग्गं सरणं पवन्ना ॥२॥ 
उमत्तमागम्म कुमार दोवी, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती । 
विसालकित्ती य तहोसुयारा, रायत्थ देवी कमछावई यथय॥ ३॥ 
जाइजरामच्चुभयामिभूया, वहिंविहाराभिनिविट्रचित्ता । 
ससारचक्ृस्स विमोक्‍्खणट्ठा. द्वण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥ 
पियपृत्तगा दोन्निबि माहणस्स. सकम्मसीलरूस्स पुरोहियस्स । 
सरित्तु पाराणिय तत्थ जाईं. तहा सुचिण्णं तव संजमं च ॥ ५॥ 
ते काम-भागसु असब्जमाणा. साणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा। 
भावराभिक्सी अभिजायसट्टा. तातं उवागस्म इस उदाहु ॥ ६॥ 
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आसासयं दद्ठ इस विहारं. वहुअन्तरायं न थ दीहमाईं | 

तम्हा गिहंसि न रईं लभामो, आमन्तयामों चरिस्सामु मोणं ॥ ७॥ 
अह तायगो तत्थ मुणीण तेसि, तबस्स वाघायकर वयासी | 

इमं वर्य वेयविआं वयन्ति, जहा न हाइ असयाण लोगो ॥ ८ ॥ 
अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे, पुत्त परिट्टप्प दिहंसि जाया । 
भोच्वाण भोए सह इत्थियाहि, आरण्णगा होइ मुणी पसत्था ॥ ९॥ 
सोयरग्गिणा आयगुणिन्धणणं, मोहाणिला पतञ्नछूणाहिएणं । 
संतत्तभाव॑परितप्पमाणं, छालप्पमाणं बहुहा बहुँच. ॥१०॥ 
पुरोहिय॑ त॑ कमसोउणुणन्तं, निर्मंतयन्त॑ च सृए धणेणं | 

जहकमं कामगुणेहि चेव, कुमारगा ते पसंमिक्ख वक्त ॥१॥॥ 
वेया अहीया न भवन्ति ताणं, भ्रुत्ता दिया निन्ति तम॑ तमेणं। 
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, को णाम ते अणुमन्नज्ञ एयं ॥१९॥ 
खणमित्तसुक्खा वहुकालटुक्खा, पगामढुक्खा अणिगामसुक्खा। 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उकाममोगा ॥१/ 
परिव्वयन्ते अणियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे | 
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मच्चुं पुरिसि जर च॥ १8॥ 
इमं व में अत्थि इमं च नत्थि, इमं च से किश्वमिमं अकिच्च | 
त॑ एवमेवं छालप्पमाणं, हरा हरंतित्ति कहं पमाओ ? ॥१४॥॥ 
धण्ण पभूयं सह इत्थियाहि, सयणा तहा कामगुणा पगामा | 
तव॑ कए तप्पड जरस लोगों, त सव्ब साहीणमिहेव तुब्भ॑ ॥१6॥ 
धणण किं घम्मधुराहिगारे, सयणेण वा कामगुणेहि चेव । 
सम्रणा भविस्सामु गुणोहधारी, वहिंविदारा अभिगम्म भिक्‍ख॑ ॥३४॥ 
जहा य अग्गी अरणी असन्तो. खीरे घयं तेछमहा तिलेसु । 
एमेंब जाया सरीरंसि सत्ता. संमुन्छई नासइ नावचिट्ठे. ॥१<4/ 
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नोइन्दिय“मेज्य अमुत्तसावा, अमुत्तसावाबि य होइ निश्चो । 
अज्यत्थहेड॑ निययस्स वन्धो, संसारहेउं च वयन्ति बन्ध॑ ॥१९ 
जहा वर्य धस्मं अजाणमाणा, पा पुरा कम्ममकासि सोहा । 
ओरुब्भसाणा परि रक्खियन्ता, त॑ं नेव श्रुज्जोवि समायरासों ॥२०ा। 
अव्भाहयम्सि, छोगस्सि सव्वओ परिवारिए । 


अमोहाहि पडन्तीहि, गिहंसि न रईं लगे ॥२१॥ 
केण अव्माहओं छोगो. केण वा परिवारिओं । 

का वा अमोहा घुत्ता. जाया चिन्तावरो हुमे ॥8२॥ 
मच्चुणाउच्भाहओ लोगो. जराए परिवारिओ । 

अमोहा रयणी चुत्ता. एवं ताय विजाणह्‌ ॥२३॥ 
जा जा वज्जइ सर्यणी, न सा पडिनियत्तई । 

अहस्मं कुणभाणस्स, अफला जन्ति राइयों ॥२४॥ 
जा जा वच्चइ रयणी. न सा पडिनियत्तई'। 

धस्मं च कुणमाणस्स. सफला जन्ति राइओं ॥रणा। 
एगओ संवसित्ताणं, दुहओ सम्मत्त-संजुया । 

पच्छा जाया गमिस्सामो, सिक्‍्खमाणा कुले कुल... ॥रक्ष। 
जस्सस्थि सघुणा सक्‍खं, जस्स व5त्थि पलायणं। 

जो जाणे न मरिस्सामि. सो हु कंखे सुए सिया._ ॥९ण। 


अज्जेव धम्सं पडिवज्जयासो, जहिं पवन्ना न पुणव्भवासों । 
अणागय नंव य अत्थि किंचि. सद्धाखमं णे विणइत्त रागं ॥२८॥ 
पहणपुत्तस्प हु नत्यि बासो. वासिट्टि | सिक्खायरियाइ कालो | 
साहाहि रुकखो रूहई समाहि. छिन्नाहि साहाहि तसेव खाणुं ॥२९॥ 
पखाविटणो व्व जहेह पक्‍्खी. भिश्वविष्णो व्यू रणे नरिन्दों । 
विवन्नसारो वणिआं ब्व पोण. पहीणपुत्तोमि तहा अहंपि ॥३०॥ 
१५ 
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सुसंभिया कामगुणा इसे ते, संपिण्डिया अगारसप्पभूया:। 
भ्ुंजामु ता कामगुणे पगाम॑, पच्छा गमिस्मामु पहाणमंग्गं ॥३॥॥ 
भत्ता ससा भोइ ! जहाइ णे बओ, न जीवियट्ठा पजहामि भोष। 
लाभ॑ अछाभ॑ च सुहं च. दुक्‍्खं, संचिक्खमाणों चरिस्सामि मोण ॥ 
मा हु तुमं सोयरियाण सम्मरे, जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी । 
भ्ुंजाही भोगाइ मए समाणं, हुक्खं खु भिक्खायरियाविहारों ॥२३॥ 
जहा य भोई तथणुव॑ भुयंगो, निम्मोयर्णि हिच्च पलेइ मुत्तो । 
एमेए जाया पयहन्ति भोए, ते हं कह नाणुगमिस्समेकी ॥२९॥ 
छिन्दित्त जाल॑ अबलं व रोहिया, मच्छा जहा कामगुणे पहात्र | 
धोरेयसीछा तबसा उदारा, धीरा हु भिकखारियं चरन्ति ॥रेवों 
नहेव कुंचा समइक्म्मता, तयाणि जालछाणि दलिततु हंसा । 
पलेन्ति पुत्ता य पड य मज्झं, ते हं कहं नाणुगमिस्समेका ॥३६॥ 
पुरोहिय॑ त॑ ससुर्य सदारं, सोच्ाउमिनिक्खम्म पहाय भोण । 
कुडुम्बसारं विउछुत्तमं च, रायं अभिक्खं समुंबाय देवी. ॥२५। 
वंतासी पुरिसों रायं, नसों होइ पसंसिओ। 


माहणेण परिच्त्तं, धण्णं आदाउमिच्छसि ॥१४॥ 
सब्बं॑ जग॑ जद तुहँ, सब्ब॑ वावि धर्ण भवे। 
सब्बंडपि ते अपज्त्तं, नेंच ताणाय तं॑ तब ॥३९॥ 


मरिहिसि रायं जया तया वा, मणोरमे कामगुणे पहाय । 

एक्को हु धम्मो नरदेव ताणं न विज्जई अन्नमिहेह किंचि. ॥४०॥ 
नाहँ रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं | 
अकिंचणा जज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ॥४१॥ 
दवग्गिणा जहा रण्णे, डज्झमाणेसु जन्तसु । 

अन्ने सत्ता पर्मोयन्ति, रागद्योसवसं गया ॥82॥ 
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एवसेव वर्य॑-मूठा. कामभोगेसु. सुच्छिया । 

बल्यसाणं न वुज्ञासो, रागहोसग्गिणा जगं 
भोगे भोज्ञा वमित्ता य. लहुभूयविहारिणो । 

आसोयमाणा गच्छन्ति. दिया कामकसा इब 
इसे य बद्धा फन्दुन्ति, सम हस्थव्नसागया । 

वर्य च सत्ता कामेसु. सविस्सामी जहा इसे 
सामिसं कुललं दिस्स. वज्यसाणं निरामिसं । 

आमिस॑ सब्बमुज्यित्ता. विहरिस्सामि निरामिसा 
गिद्धोवमे उ नब्चाणं, कामे संसारबहुणे । 

उरणो सुवण्णपास व्यू. संकसाणों तणुं चरे 
नागा व्व वंधर्ण छित्ता. अप्पणो बसहि वए । 

एय पत्थं महारायं. उस्सुयारित्ति से सुय 
चश्त्ता विउल रज्जं, कामसोंगे य दुच्चए । 

निव्विसया निरामिसा, निन्नेह् निप्परिस्गहा 
भम्म॑ धस्मं वियाणित्ता, चित्वा कामगुणे बरे । 

तब परिज्महक्खायं. घोरं घोरपरक्मा 
एवं ते कमसो बुद्धा. सब्बे धम्मपरायणा । 
जन्मसच्चुभजविग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणों 
सासण विगयमोहाणं. पुष्चि भावणसाविया ।* 

अचिरेणब कालेण. दुक्खस्सन्तमुवागया 
गया सह देवीए. माहणो य पुरोहिओ । 
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॥४३॥ 


॥४४॥ 


॥४५॥ 


॥४६॥ 


॥४७॥ 


॥४८॥ 


॥४९॥ 


(५०॥। 


॥५१॥ 


॥%३।| 


भाहणी दारणा चेव. सब्बे ते परिनिव्युडे ॥ त्तिवेमि ॥५३॥ 


॥ इति उसुयारिज्ञं-भज्छयणं-समत्त ॥६४॥ 


डििलन 
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सुसंभिया कामगुणा इसे ते, संपिण्डिया अग्गरसप्पभूया | 
आुंजामु ता कामगुणे पगाम॑, पच्छा गमिस्मामु पहाणमग्गं ॥३॥| 
भत्ता रसा भोइ ! जहाइ णे बओ, न जीवियट्ठा पजहामि भोण्। 
लाभ अछाभ॑ च सुहं च. दुक्खं, संचिक्खमाणों चरिस्सामि मोग | 
मा हु तुम॑ं सोयरियाण सम्मरे, जुण्णों व हंसो पडिसोत्तगामी | 
भुंजाही भोगाइ मए समाणं, हुक्खं खु भिक्खायरियाविहारों ॥१३| 
जहा य भोई वणुव॑ भुयंगो. निम्मोयर्णि हिच्व पलेइ मुत्तो । 
एमेए जाया पयहन्ति भोए, ते हं कह नाणुगमिस्समेकी :॥३४ 
हिन्दित्त जाल अबलं व रोहिया, मच्छा जहा कामगुणे पहाय। 
धोरेयसीला तवसा उदारा, धीरा हु भिक्खारियं चरन्ति ॥२॥| 
नहेव कुंचा समइक्रम्मता, तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा | 
पलेन्ति पुत्ता य पई य मज्झं, ते हं कहं नाणुगमिस्समेका ॥४ई 
पुरोहिय॑ त॑ ससुयं सदारं, सोच्ाउमिनिक्खम्म पहाय भोए | 
कुडुम्बसारं विउलछ॒त्तमं च, रायं अभिक्खं समुंबाय देवी. ॥२४ 
वंतासी पुरिसों रायं, न सो होइ पसंसिओं | 


माहणेण परिघ्चत्त, धणं आदाउमिच्छसि ॥३८ 
सब्ब॑ जग॑ जहइ् तुहं, सब्वब॑ वावि धणर्ण भवे। 
सव्बंडपि ते अपजत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥३९| 


मरिहिसि रायं जया तया वा, मणोरमे कामगुणे पहाय | 

एक्को हु धम्मो नरदेव ताणं न विजई अन्नमिहेह किंचि. ॥४०९ 
नाहँ रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं | 
अकिचणा उज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ॥४३ 
दवग्गिणा जहा रण्णे, डज्झमाणेसु जन्तसु । 

अन्ने सत्ता पमोयन्ति, रागद्दोसवसं गया ॥8९ 


ख़मेब वय॑ मूढा, कामभोगेसु, मुच्छिया । | 
- इज्य्ममाणं न बुज्यझामो, रागद्दोसग्गिणा जग 
भोगे भोशा वमित्ता य. लहुसूयविहारिणो । 
'आमोयमसाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इब 
मे थ चद्धा फन्‍्दन्ति, सम हत्थज्जसागया ! 
वय॑ च सत्ता कामेसु. भविस्सामी जहा इसे 
सामिसं कुललं दिस्स. वज्यमाणं निरामिसं । 
आमिसं सन्वमुज्यित्ता, विहरिस्सासि निरासिसा 
गिद्धोवसे उ नज्ञाणं, कामे संसारबढ़णे । 
उरगो सुवण्णपास व्यू. संकमाणों तणुं चरे 
नागो व्य बंध छित्ता. अप्पणो बसहि वए । 
एयं पत्थं महारायं, उस्सुयारित्ति में सुयय 
चइत्ता विउल रज्जं. कामभोगे य ठुच्ए । 
निव्विसया निरामिसा, निन्नेह् निप्परिस्गहा 
भम्म॑ धस्मं वियाणित्ता. चित्रा कामगुणे बरे । 
तब॑ पणिज्यहक्खायं. घोरं घोरपरकमा 
एवं ते कमसो बुद्धा, सब्बे धम्मपरायणा । 
जन्मसश्ुुभडविग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो 
सासणे विगयमोहाणं, पुव्वि भावणभाविया ।* 
अचिरेणेब कालेण, दुक्खस्सन्तमुवागया 
, "या मह देवीए. माहणो य पुरोहिओ । 
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दा 


॥४३२॥ 
॥४४॥ 
॥४५०॥ 
॥४६॥ 
॥४०॥ 
॥४८॥ 
॥४५॥ 
॥५०॥ 
॥५१॥ 


॥५३॥ 


मारणी दारगा चेव. सब्बे ते परिनिव्वुडे ॥| त्तिवेसि ॥५१॥ 


॥ दृति डसुयारिज्-अज्स्यणं-समत्त ॥$४॥ 
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॥ अह सभिक्खृ-पंचदह-अज्ञयणं ॥१४॥ 


माणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं, सहिए उज्जुकडे नियाणठिन्न ।' 
संथवं जहिज्न अकामकामे, अज्नायएसी परिव्वए स भिक्‍खू ॥॥॥ 
राओवरयं चरेज्न छाढे, विरए वेयवियायरक्खिये । 

पन्ने अभियूय सब्बदंसी, जे कम्हिबि न मुच्छिए स मिकखू ॥९॥ 
अकोसवहं बिह्त्तु धीरे, मुणी चरे लाढे निश्वमायगुत्ते | 
अव्बग्गमणे असंपहिद्दे, जे कसिएणं अहियासए स भिक्‍्खू. ॥३॥ 
पन्‍्त॑ सयणासणं भइत्ता, सीउण्हं विविहं च दंस-ससरं । 
अव्बग्गमणे असंपहिद्दे, जे कसिणं अहियासए स भिक्खू . ॥9॥ 
नो सक्कइमिच्छई न पूयं, नोडवि य वन्दणगं कुओ पसंसं । 

से संजए सुब्बए तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्खू. ॥॥ 
जेण पुण जहाइ जीवयं, मोह वा कसिणं नियच्छई । 

नरनारि पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उबेइ स भिक्खू ॥९॥ 
छिन्न॑ सरं भोमसन्तलिक्‍्खं, सुमि्ण छक्खण-दण्ड-बत्धु-विज्ञ॑ । 
अंगवियारं सरस्स विजयं, जे विज्ञाहिं न जीवइ स भिक्‍्खू ॥५) 
मन्तं मूल विविहं वेज्नचिन्तं, वमण-विरेयण-धुमणेत्त-सिणाणं । 
आउरे सरणं तिगिच्छयं च, त॑ परिन्नाय परिव्वए स भिक्‍खू ॥%॥ 
खत्तियगणउम्गरायपुत्ता, माहणभोइय विविह्ा य सिप्पिणो | 

नो तेसि वयइ सिलोगपूर्य, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्‍्खू ॥ ५॥ 
गिहिणो जे पत्बइएण दिद्वा, अप्पचइएणण ब संथुया ह॒विज्ञा । 
तेसि इहलोइय-फलट्ठा, जो संथवं न करेइ स भिकखू.. ॥#' 
सयणा-सण-पाण-भमोयणं, विविहं खाइम-साइमं परेसि । 

. अदए पडिसेहिए नियण्ठे, जे तत्थ न पउस्सई स भिक्‍खू ॥१)/ 
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ज॑ किचि आहार-पाणगं विविहं, खाइम-साइमं परेसि लद्ध । 

जो तं तिविहेण लाणुकम्पे. सण-बय-काय-सुसंवु़े स भिक्खू ॥१२॥ 

आयामगं चेव जवोद्र्ण च, सीय सोबीरजबोद्ग च । 

न हीलए पिण्डं नीरसं तु, पन्‍्तकुछाई परिव्वएण स सिक्‍खू ॥१३॥ 

सद्य विधिह्य भवन्ति छोए. दिव्या साणुस्सगा तिरिच्छा । 

भीमा भय-भेरवा उराछा, जो सोच्चा न विहिजई स भिक्‍्खू॥१४॥ 

बाद बिविहं समि्च लोए. सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा । 

पन्ने अभिभूय सब्बदंसी. उवसन्‍्ते अविहेडए स मिक्खू ॥१०॥ 

असिप्पजीबी अगिहे अमित्ते, जिइन्दिए सव्बओ विप्पमुक्के । 

अपुक्षसाइ रूहुअप्पभक्खी, चित्रा गिहं एगचरे स भिकखू ॥१६९॥ 
॥ त्तिबेसि ॥ इति समिक्खुय-पंचदह-अज्छयर्ण समर्त्त ॥ ४७ ॥ 


क्लिक जप 


॥ अह वम्भचेरसमाहिठाणाणाम अज्ञयण॑ ॥ १६ ॥ 


सुर्यं स आउसं--तेणं भगबया एवमक्खायं। इह खल थेरेहि 
भगवन्तेहि दस वस्भचेर-समाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्‍ख सोचा 
निसस्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिंदिए 
उुत्तवम्भयारों सया अप्पमत्ते विहरेज्जा। कयरे खलु ते थेरेहिं 
भगवन्तेहि दस वस्सचेरसमाहिठाणा पन्नता, जे भिक्‍ख सोचा 
निसस्म सजमबहले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते शुतिन्दिए 
शुत्तेवस्भयारों सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ॥ इमे खल ते थेरेहि 
भगवन्तहि दस वस्मचेरठाणा पन्नता, जे सिक्ख सोचा निसम्म 
सजभबहुढू संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुक्तिदिण शुत्तम्भयारी 
सया अपमत्ते विश्रेज्ञा ॥ तं जहा-विवित्ताइ सयाण-सणाईं सेवित्ता 
रबर से वि्णण्ये। नो इल्थी-पसु-पण्डग-संसत्ताईं सयणासणाईं 
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सेवित्ता हवइ से निर्गन्थे | तं कहमिति चे। आयरियाह। निरगन्थस्त 
खल॒ इत्थि-पसु-पण्डग-संसत्ताईं सयणा-सणाई सेवमाणस्स--वम्म- 
यारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विद्वगिच्छा वा समुप्पजिज्ञा. 
भेदं वा लभेज्ा, उम्माय वा पाउणिज्ञा, दोहकालियं वा रोगायंक 
हवेजा,--केवलिपन्नत्ताओं धम्माओं मंसेज्ञा । तम्हा नो इलि- 
"पसु-पण्डग-संसत्ताईं सयणा-सणाई सेवित्ता हृवड से निग्गत्थे॥॥॥ 

नो इत्थीणं कहँ कहित्ता हवइ से निग्गन्थे । त॑ कहमिति 
चे। आयरियाह | निग्गन्थस्स खछ इत्थीणं कहं कहेमाणस्स-- 
बम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विद्गिच्छा वा 
समुप्पञ्निज्ता, भेद॑ वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकालियं 
वा रोगायंक॑ हवेज्ञा,--केवलिपन्नत्ताओं धम्माओं भंसेज्ा। तम्हा 
नो इत्थीणं कहं कहेज्ञा ॥ २ ॥| 

नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेज्वागए विहरित्ता हवड़ से निग्गन्धे | 
त॑ कहमिति चे । आयरियाह । निग्गन्थस्स खल इत्थीदिं सद्रि 
सन्निसेजञागयस्स--_ वम्भयारिस्स ] बम्भचेरे संका वा कंखा वा 
विद्गिच्छा वा समुप्पज्िज्ञा, भेद वा लभेज्ञा, उम्माय॑ वा पाउ 
णिजा, दीहकालिय॑ वा रोगायंक ह॒वेजञा--केवलिपन्नत्ताओ धम्माओं 
भंसेजा | तम्हा खलु नो निग्गंथे इत्थीहि सद्धिं सन्निसेज्ञागए 
विहरेजा ॥ ३ ॥ 

- नो इत्थीणं इन्दियाईं मणोहराई मणोरमाई आलोइतता 
निज्ञझाइत्ता हवइ से निग्गन्थे । त॑ कहमिति चे । आयरियाह | 
निर्गन्थस्स खल इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराई मणोरमाई आलोए- 
साणस्स निज्ञायमाणस्स--वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कखां 
वा विद्गिच्छा वा समुप्पल्निज्जा, भें वा लभेज्ञा, उम्माय॑ वा 
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पाउणिज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्ञा--केवलिपन्नत्ताओं 
धम्साओं भंसेज्ञा | तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्दियाईं 
मणोहराईं मणोरसाईं आलोएज्ना निज्ञाएजा ॥ ४ ॥ 
नो इस्थीणं कुडन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि 
वा कूइयसहं वा रुइयसदं वा गीयसई था हसियसहं वा 
धणिवसहं वा कन्दियसद्दं॑ वा विलवियसहं वा सुणेत्ता हवइ 
से निगन्‍धे । त॑ कहमिति चे । आयरियाह । निग्गन्थेस्स खल 
जत्थीणं कुडुत्तरंस वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसहं 
वा रुथयसदं वा गीयसहं वा हसियसदं वा थणियसद्द वा 
ऋन्दियसदईं वा विलवियसद्द वा सुगेमाणस्स--बम्भयारिस्स वस्भचेरे 
संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पज्निज्जा, भेद॑ वा लभेज्णा, 
उन्‍्साये वा पाउणिज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्ञा--केवलि- 
' पन्नताजों धम्माजों भंसेजा तम्हा खलछ नो निग्गन्थे इस्थीणं 
इइन्तरसि वा दूसन्तरंसिवा भित्तंतरंसि वा कूड्यस्ं वा रुइयसहं 
“वा सीबसहं या हसियसहं वा धणियसहं वा कन्दियसहं 
' विलविचसहं वा सुणेमाणे विहरेज्ञा ॥ ५ ॥ 
नो निः्गन्थे पुच्च॒स्यं पुब्वकीलियं अणुसरिता हवइ से 
निग्गन्ध। त॑ कहमिति चे। आयरियाह | निग्गन्थस्स खलु 
रेच्वस्थं पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स--वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका 
वा दंगा वा विश्गिच्छा वा समुप्पजिज्ञा, भेद॑ वा लभेज्ञा, उस्साय॑ 
दा पाइणिज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंक हवेज्ञा--केवलिपन्नत्ताओ 
श्ग्याऊ 


गे भसज्ञा । तम्हा खल नो निग्गन्धे पुव्व॒रवं पुच्वकीलियं 
जेठुभणज्त ॥ ६ ॥ 


ना पणीण जाहारं आहरिता हवह से निग्गन्धे | त॑ं कहमिति 


निज ला ह> 
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जे न ही. ४ 


चे। आयरियाह | निग्गन्थस्स खलु पणीय॑ आहार आहाएे 
माणस्स--बम्भयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विगिच्छावा 
समुप्पज्िज्जा, भेदं वा लभेज्ञा, उम्मायं वा पाउणिज्ा, दीहकातिय॑ 
वा रोगायंक॑ हवेज्ञा--केवलिपन्नत्ताओं धम्माओ भंसेज्ञा | तस्ा 
खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहार आहारेज्ञा ॥ ७ ॥ 

नो अइमायाए पाण-भोयणं आहारेत्ता हवइ से निग्न्ये। 
त॑ कहमिति चे। आयरियाह । निग्गन्थस्स खल॒ अइमायाः | 
पाण-भोयणं आहारेमाणस्स--बम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंत! 
वा विहगिच्छा वा समुप्पलज्निज्ना, भेदं वा लभेजा, उम्माय॑« 
पाउणिज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्ञा--केवलिपन्नत्ता३ 
धम्माओं भंसेज्जा । तम्हा खछ नो निग्गन्थे अइमायाएं पाए 
भोयणं आहारेज्ा | ८ ॥ 

नो विभूसाणुवादी हवइ से गिग्गन्थे | त॑ कहमिति थे 
आयरियाह । विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्यिजणस्स अभि 
सणिज्े हवइ । तओ णं तस्स इत्थिजणेणं अभिलरूसिज्ञमाणम्स- 
वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुण 
जिज्जा, भेदं वा लभेज्ञा, उम्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकालिय 4 
रोगायंक हवेज्ञा--केवलिपन्नत्ताओ धम्माओं भंसेज्ञा। तम्हा सं: 
नो निग्गन्थे विभूसाणुवादी हविज्ञा | ९ ॥ 

,. नो सद-रूव-रस-गन्ध-फासाणुवादी हबइ से निग्गन्थे। 
कहमिति चे । आयरियाह । निग्गन्थस्स खछु सदद-रूव-रसनग्ल 
-फासाणुवादिस्स--वम्भ-यारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा कि 
गिच्छा वा समुप्पज्ज्ञा भेदं वा लभेज्ञा, उम्मायं वा पाउणित्र 
दीहकालियं वा रोगायंक॑ ह॒वेज्ञा--केवलिपन्नत्ताओ धम्माओं मंमेत्र' 
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तम्हा खलु नो सद-रूब-रस-गन्ध-फासाणुवादी सवेज्ञा से निरगन्थे। 
दसमे वम्भ-चेर-समाहि-ठाणे हबइ ॥१०॥ 


हवन्ति इत्थ सिलोगा । ते जहा-- 


ज॑ विवित्त-मणा-इण्णं, रहिये इत्थि-जणेण य । 


वस्भचेरस्स रक्खट्ठा, आलयं तु निसेवए ॥१॥ 
मण-पल्हाय-जणणी, काम-राग-विवह्णी । 
वस्भचेररओ भिकक्‍खू , थी-कहं तु विवज्ञए ॥२॥ 
सम च संथवं थीहिं, संकह च अभिवखणं। 
वम्भचेररओ भिक्‍खू, निद्वसो परिवज्ञए ॥३॥ 
, अंग-पश्चंग-संठाणं. चारुछविय-पेहिय । 
वम्भचेररओ थीणं. चक्खु-गिज्झं विवजजए ॥४॥ 
कूइयं रुइय, गीये हसिय थणिय-कन्दियं । । 
,.वम्भचेरओ थीणं, सोयगिज्यं विवज्ञए ॥५॥ 
, शर्म किड रइं दप्पं. सहसाडवित्तासियाणि य । 
वम्भचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ-वि ॥8६॥ 
, पणीय भत्त-पाणं तु. खिप्पं सय-विवद्ठुणं । 
» पम्भचेर-रओ भिकक्‍्खू , निच्चलों परिवज्ञए ॥७॥ 
' धम्म-लद्/ं मिय॑ काले. जत्तत्थं पणिहाणवं । 
नइनमत्तं 'तु झुंजेजा, वम्भचेर-रओ सया ॥८॥ 
विभूसं परिवज्ञेज्ञा, सरीर-परिसिण्डणं । . 
' पग्भचररओ भिक्‍्ख्‌ . सिंगारत्थं न धारए ॥९॥ 
हु सह-रुवे य गन्धे य. रसे-फासे तहेव य । 
,.. पचविले कामगुणे, निनच्चसो परिवज्जए ॥१०॥ 


3५ 


धर्म जीवन-श्रेयर्क्रर-पाठमाला...[ अ० (४ 


हु 


भर बज > जजज+ 


आल्ओ थी-जणा-इण्णो| श्री-कहा य मणोरमा । । 


थवोा चेव नारीणं,' तांसि इन्दिय-दरिसर्ण «. ॥१॥॥ 
कूड्य॑ रुइय॑ गीयं, हास-सुत्ता-सियाणि य | । 
पणीयं भत्त-पाणं च, अइ-मार्य पाण-भोयणं ॥१ 
गत्तभूसण-मिट्ट च, काम-भोगा य ठुत्जया । 
“ म॑ससत्त-गवेसिस्स, विसं तालउडं जहा . ॥१॥॥ 
दुलए काम-भोगे य, निच्चसों परिवज्जए॥ 
- संका-ठाणाणि सब्बाणि, वज्नेजा पणिहाणवं ॥१९७॥ 
धम्मारामे चरे मिक्‍्खू, घिइमं धम्मसारही । 
धम्मारामे-रते दन्ते, वम्भचेर-समाहिए : - ॥१॥॥। 
देव-दाणव-गन्धव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा।_ ८: 
वम्भयारि नमंसन्ति, दुकरं. जे करन्ति त॑ ॥१॥॥ 


एस धम्मे धुवे निश्चे, सासए जिण-देसिए । 
: सिद्धा सिज्ञन्ति चाणेण, सिज्िस्सन्ति तहावरे ॥त्तिवेमि॥१५॥ 


॥ इतिथस्सचेरसमाहिठाणा-समत्ता ॥१६॥ 





॥ अह पावसमणिज्जं-सत्तदहं-अज्ञझयण ॥ १७॥ 
जे केइ उ पव्चइए नियण्ठे, धम्म॑ सुणित्ता विणओववन्ने | 
सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं, विहरेज्न पच्छा य जहासुय॑ तु ॥ 3! 
सेज्जा दृढा पाउरणम्मि अत्तथि, उप्पजई भोत्तुं तहेब पाउं | 
जाणामि ज॑ बट्ढइ आउसुत्ति, कि नाम काहामि सुएण भन्‍्ते ॥ २। 
जे केइ पव्वइए, निद्यासील पगामसों । 
भोज पेच्चा सुहँ सुबह. पाव-समणेत्ति वुचचई ॥३। 


! अ०१७ | - उत्तराध्ययन-सूचं १२३ 
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आयरिय-उवज्याएहि, सुयं विणयं च गाहिए। कक 
- ते चेब खिसई बाले; पाव-समणेति वुच्चई ' ४॥ 
आयरिय-उवज्यायाणं, सस्सं न पडितप्पइ | ५ 
अप्पडिपूयए थद्धे, पा समणेत्ति बुच्च._. +- ॥॥५॥ 
सम्महमाणे पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य | - 
असंजए संजयमन्नमाणो, पाव-ससणेत्ति वुच्चई ॥६॥ 
संथारु फलगं पीढं. निसेज्न॑ पायकम्वर्लं । ह 
अप्पसजिय-सारुहइ. पाव-ससणेत्ति बुच्चई ॥७॥ 
दव-दवस्स चरई. पसत्ते य अभिक्खणं । 
उल्लंघणे य चण्डे, य पाव-समणेत्ति, चुच्चई  '.॥ <॥ 
पडिलेहेइ पमत्ते. अवउज्झाइ पायकब॒म्बलं । । 
पडिलेहा अणाउत्ते, पाव-ससणेत्ति चुच्चई - ॥९॥ 
पडिलेहेइ पमत्ते. से किचि हु निसामिया ।- ह 
गुरुपारिभावए लिद्च॑. पाव-समणेत्ति बुच्चई ॥१०॥ 
चहुमाइ पमुहरे, थद्धे छुद्ढें अणिर्गहे । 
असंबविभागी अवियत्ते, पाव-समणेत्ति बुच्चई ॥११॥ 
विवाद च उदीरेइ, अहस्से अत्त-पन्नहा । ह 
बुग्गहे कलहे रत्ते, पाव-समणेत्ति बुच्चई ॥१श॥ 
पधिरासणे कुकुड्ए, जत्थ तत्थ निसीयई । 
आसणम्मि अणाउत्ते. पाव-समणेत्ति वुन्षई ॥१शा। 
ससरब्खपाए सुई, सेज न पडिलेहइ । 
संधारण अणाउत्ते, पाव-समणेत्ति वुश्नई ॥१४॥ 


इस्ह्ली-विगरज, आहारेइ अभिक्खणं । 
परण थ तवो-कमस्से. पाव-समणेत्ति बुच्चई ॥१५॥ 


६्श्र जीवचन-श्रेयस्क्रर-पाठमाला [ आ० [४ 


प्‌ जल जले 


आहल्ओ थी-जणा-इण्णो; थी-कहा य मणीरमा । ' 


संथवां चंब नारीणं, तांसि इन्दिय-दरिसर्ण. -: ॥१॥॥ 
कूडय रुइय॑ गीय॑; हास-सुत्ता-सियाणि य । | 
पणीय भत्त-पाणं 'च, अइ-सार्य पाण-भोयणं ॥१॥ 
गत्तभूसण-मिट्टं च, काम-भोगा य दुल्या । 
” न॑रसत्त-गवेसिस्स, विसं तालड्ड जहा » ॥ | 
ढुल्जए काम-भोगे य; निच्चसों परिवज्ञए | - 
” संका-ठाणाणि सब्बाणि, वज्नेजा पणिहाणबं॑ _- ॥॥9 
धम्मारामे चरे भिक्‍्ख , धिइमं धम्मसारही । 
धम्मारामे-रते दन्ते, वम्भचर-समाहिए ॥१४॥ 
देव-दाणव-गन्धव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा। 7 
वम्भयारिं नमंसन्ति, ढुकरं जे करन्ति त॑ ॥9॥ 


कक ०] निद्चे -देसि 
एस धम्में घुवे निश्चें, सासए जिण-देसिए । 
' * सिद्धा सिज्ञन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तहावरे ॥|त्तिवेमि॥१४| 


॥ इतिबस्भचेरसमाहिठाणा-समत्ता ॥१३॥ 


ीिीय-े- 





॥ अह पावसमणिज्जं-सत्तदहं-अज्ञयणं ॥ १७॥ 

जे केइ उ पव्चइए नियण्ठे, धम्म॑ सुणित्ता विणओववबन्ने | क्‍ 

सुदुल॒हं लहिडं वोहिलाभ, विहरेज् पच्छा य जहासुयं तु ॥१॥ 

सेज्जा दृढा पाउरणम्मि अत्थि, उप्पजई भोत्तुं तहेव पाउं | 

जाणामि ज॑ बवद्न३ आउसुत्ति, कि नाम काहामि सुएण भन्‍्ते॥ २ 
जे केइ पव्वइए, निद्दासीले पगामसो ! 

भोज्ा पेच्चा सुहँ सुबह. पाव-समणेत्ति बुचई ॥३॥ 





आयरिय-उवस्याएहिं, सुर्य विणयं च गाहिए । 
ते चेव खिंसई बालेः पाव-समणेति बुचचई 
आयरिय-उबज्यायाणं, सम्म॑ न पडितप्पड । 
अप्पडिपूथए घद्धे. पाव समणेत्ति बु्ई 
मम्महमाणे पाणाणि, चीयाणि हरियाणि य । 
असंजए संजयमन्नमाणो. पाव-समणेत्ति बुच्चई 
मंथार फलगं पीढं. निसेज्ल पायकम्व॒र्ल । 
अप्पमजिय-मारुददद. पाव-समणेत्ति बुत्चई 
दव-इबस्म चरह, पमत्ते य अभिक्‍्खणं । 
इल्ट्ंवण य चण्डे थ पाव-समणेत्ति चुश्चडई 
एटिलइ पमत्त, अवजज्यइ पायकवम्वर्ल । 
पटिलहा अणाउचे, पाव-समणेत्ति घु्नई 
एतिल्फट पसत्ते, मे किचि हु निसामिया । 
गुरुपारिभावए नि, पाव-समणेत्ति चुचनई 
दामाए पमुहर, थद्ध छठे अणिरगहे । 
पसंविभागी अवियत्त, पाव-समणेत्ति चुनई 
बिदद च आदीरेह, अहम अत्त-पत्रटा । 
उग्गा! बाटहे ग्ते, पाव-समणत्ति चुशर 
नपिशसण ब॒ुकुदए , जत्थ तस्थ सिसीय: । 


०५ ॥। 


॥5६॥ 


॥ ७॥ 


(८॥ 


॥ ९ ॥| 


॥१०॥ 


॥ 3) 3॥ 


(बा 
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अत्धन्तम्मि य सूरम्मि आहारेडे अभिक्खणं |. 
चोइओ पडिचोएड, पाव-समणेत्ति बुच्चई 
आयरिय-परिघ्चाड़े, परपासण्डसेवए । 
» गाणंगणिए दुव्भूए, पाव-समणेत्ति बुचचई 
सय॑ गेहं परिश्चज्ज, परगेहंसि बावरे । 
निममित्तेण य ववहरइ, पाव-समणेत्ति बुच्चई 
सन्नाइ-पिण्डं जेमेइ, नेच्छड सामुदाणियं | 
गिहि-निसेज्न॑ च वाहेइ पाव-समणेत्ति बुचढ 


एयारिसे पंच-कुसील-संघुडे, रूबंधरे मुणिपवराण हेट्ठिमे । 


अत टच टली ली # 


॥३$॥ 


॥१५॥ 


॥१%॥ 


॥9 


अयंसि लछोए विसमेव गरहिए, न से इहं नेब परत्थ छोए ॥२०। 

जे वज्जए एए सया उ दोसे, से सुव्बए होइ मुणीण मज्झें | 

अयंसि लोए अमयं व पूइए, आराहए लोगमिणं तहा परं ॥२)॥ 
॥ त्तिबेमि ॥ इति पावसमणिज्जं-सत्तदहं-अज्म्यणं-समत्त ॥ १० ॥ 


._॥ अह संजरज्जं-भह्यरहमं-अज्ञयणं ॥ १८॥ 


कम्पिल्ले नयरे राया, ऊदिण्ण-बलवाहणे । 
-. नामेणं संजए नामं, मिगठ्व॑ उवणिग्गए 

हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेव य । 
पायताणीए मसहया, सव्वओ परिवारिए 

मिए छुहित्ता हयगओ, कम्पिल्छ॒ुल्ञाण केसरे । 
भीए सन्‍्ते मिए तत्थ, वहेड रसमुच्छिए 

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे ) 
सज्ञझाय-ज्ञाण-संजुत्ते धम्म-ज्ञाणं झियायइ 


॥ )॥ 


॥६॥ 


॥ 3॥ 


॥ ४॥ 


॥ अ० ई८ ] उत्तराध्ययन सूत्र १५५ 


हज-क न घ लत ला 


अप्पोव-मण्डवम्मि, ग्ायइ क्खवियासव । 


तस्सागए मिगे पासं. बहेइ से नराहिवे ॥५॥ 
अह आमगओ राया. खिप्पसागस्स सो तहि। 
हुए सिए उ पसित्ता, अणगार तत्थ पासइ ॥ ६॥ 
>ह राया तत्घ संभन्‍्ता, अणगारों मणाहओ । 
मए 5 सन्द-पुण्णेणे, रस-गिद्धेण चित्तुणा ॥ ७॥ 
पार विसज्ञइत्ताणं. अणगारस्स सो निवो । 
दिणएण बन्द्रए पाए, भगत एस्थ में खमे ॥८॥ 
आश माणण सो भगवं. अणमारे ह्ाणमस्सिए । 
रायाणं न पढिमन्तेडइ, तओ। राया मयद्दुओ ॥५९॥ 
भज़भा जह्मस्मीति, भरावं वाहराहि से । 
कुद्ध तणण अणगारे, डहेज्न नरकोडिओ ॥१०॥ 
जमभा पन्थिया १ तुब्भे. अभगदाया भवाहि य । 
अणियय जीवलागम्मि, कि हिसार पसजसी ? ॥११॥ 
सप्रा सब्ब पस्चिज्न, गन्तव्ब-मवसस्स ने । 
णिरच जीवलागग्सि, कि रज्जम्मि पसज्नसी ॥१०॥ 
उविय चंद गब च, विज्जु-संपाय-च॑चर्ल । 
एत्प ने मुज्यसी शा, पेच्चस्थ न्‍्तववुस्यस ॥१६॥ 


हि ये सथ चब सित्ता थ ता बनरवया । 
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तेणावि ज॑ कय कम्मं, सुहं वा जड़े वा दुहं । 

कम्मुणा तेण संजुत्तों, गच्छई उ परं भव॑ 
सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अन्तिए । 

महया संवेग-निव्वेदं, समावजन्नो नराहिवों 
'संजओं' चइडं रज्जं, निक्खन्तो जिण-सासणे। 

, गद्दभालिस्स' भगवओ, अणगरस्स अन्तिए 

चिच्चा रहद्॑ं पव्वइण, खत्तिए परिभासइ । 

जहा ते दीसई रूब॑, पसन्न॑ ते तहा मणों 
किंनामे किंगोत्ते, करसट्टाए वं माहणे ! 

कहँ पडियरसी बुद्धे, कह विणीउत्ति वुच्सी 
संजओ नाम नामेणं, तहा गोत्तेण गोयमो । 

गदभाली' समायरिया, विज्ञा-चरण-पारगा 
किरिय॑ अकिग्यिं विणय॑, अन्नार्ण च महामुणी । 

एएहिं चउहि ठाणोहि, मेयन्ने कि पभासई 
इंइ पाउकरे बुद्धे, नायण परि-णिव्युए । 

विज्जा-चरण संपन्ने, सच्चे सच्च-परक्कमे 

पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पाव-कारिणो । 

दिव्य च गईं गच्छन्ति, चरित्ता धम्म-मारियं 
माया-वुइयमेयं तु. मु" -भासा निरत्थिया | 

संजममाणोडबि अहं, वसामि इरियामि य 
सब्बेए विद्या मज्झं, मिक्छा-दिद्ली अणारिया । 

विज्जमाणे परे छोंए, सम्म॑ जाणामि अप्पयं 
अहमासि महापाणे. जुइमं वरिस-सओवमे । 

जा सा पालि-महापाछी दिव्वा वरिस-सओवमा 


#लघल ४३ लत 5 


॥)॥ 
॥१४॥ 
॥१५ 
॥२०॥ 
॥२॥॥ 
॥११॥ 
॥२१॥ 
॥२ श | 
]*%॥| 
॥२5॥ 
॥२०॥ 


॥२८ | 


5 


| अ० एम ] उत्तराध्ययन, सूरज 


चल 
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मे चुए वस्भलोगाओ, साणुसं भवसागए | 
अपणो य परेसि च. आउं जाणे जहा तहा 
नाणारुई च हन्दं च. परिवेज्जेज्ज संजए ! 
अणट्ठा जे य सब्यत्था, इइ विज्जा-मणुसंचरे 
पटिक््मामि पसिणाणं. परमंतेहि बा पुणो । 
अहो उद्विए अहोराय॑, इड् विज्जा तजं-चरे 
ज च से पुच्छसी काले, सस्म॑ सुद्धेण चेयसा । 
ताईं पाउकरे बुद्धे. तं नाणं जिण-सासणे 
किरियं च रोयई धीरे, अकिरियं परिवज्जए । 
विद्वीए दिठीसम्पन्ने, धम्स॑ं चर सुदुच्चरं 
ए7 पृण्णपय साब्ा. अत्य-धम्मो-चसोहिय॑ । 
'भरहा5उवि! भारहं बारां, चित्रा कामाइ पव्चए 
'मगगे5बि' सागरन्तं, भरहवासं नराहिबों ।. 
प्रिय केबल हिचा,दुयाइ परि-निव्युड़ 
पश्ता भारदह वास. चबवद्टी महृड्टिओं । 
पस्चत्ज-मब्युबगआ, सघव॑ नाम महाजसो 
'सणयुसार्गें सणुस्सिन्दो, चबम्द्री महद्विओं। 
पृत्त रज्ज टवडर्ण, सोइवि राया त्ं चरे 
उश्णा भार घास चकवट्टी मह्ह्रिआा । 
सन्‍्ती' सन्तिवार लए. पत्ता गःसणुक्तर 
“करागणाप-बसभा, नर सास गरीसरा । 


!१२९॥ 
॥३०॥ 
॥३१॥ 
॥३११॥ 
॥३३॥ 
॥३४॥ 
॥३ण॥ 
॥३६॥ 


॥:५|| 


श्श्द जीवन-श्रेयर्कर-पाठमाला 


चइत्ता भारहं वासं, चइत्ता वल-बाहणं । 
 चहइत्ता उत्तमे भोए, 'महापउसे' ततं चरे 
एगच्छत्त॑ पसाहित्ता, महि माणनिसूरणा । 
“हरिसेणो” मणु स्सिन्‍्दो, पत्तों गइ-मणुत्तरं 
अन्निओ रायसहस्सेहि, सु-परिचाई दस चरे। 
'जयनामो' जिणक्खारय,-पत्तों गइ-मणुत्तरं 
“द्सण्णरज्जं' मुदियं, चइत्ताणं मुणी चरे | 
“द्सण्णभद्दों' निक्खन्तो, सक्खं सक्केण चोइओं 
'्रमी' नमइ अप्पाणं, सक्खं सक्ेण चोइओ । 
चइऊण गेहं बइदेही, सामण्णे पतन्‍्जुबद्धिओ 
'करकण्ड्ू! कलिंगेसु, पंचालेसु य ठुम्मुहो । 
* “नमी राया' विदेहेसु, गन्धारेसु' य नाई 
एए नरिन्द-वसभा,निक्खन्ता जिण-सासणे । 
पुत्ते रज्जे ठवेऊणं, सामण्णे पब्जुबढ्विया 
सो-बीर-राय-वसभो, चइत्ताण मुणी चरे। 
“उदायणो” पव्वइओ, पतो गइ-म णुत्तरं 
तहेव 'कासीराया', सेओ-सच्च-परक्षमे । 
, काम-भोंगे परिच्रजज, पहणे कम्म-महावणं 
तहेव विजओ' राया, अणट्ठाकित्ति पव्वए | 
रज्जं तु गुणसमिद्धं, पयहित्तु महाजसो 
तहेवुग्गं तव॑ किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
“भहव्वलो” रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि । 
कहाँ धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व महि चरे। 
एए विसेस-मादाय, सूरा दढपरक्षमा 
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»  ॥थ)। 


॥४९॥ 


॥४३॥| 


॥४१ 


॥४४॥ 


॥9५॥ 


॥४७॥ 


॥४४/ 


॥४५॥ 


॥५०| 


॥५॥! 


॥5%%॥ 
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अधश्चन्त-नियाण-खमा. सच्चा से भासिया चई । 
अत्तरिंसु तुसन्‍्तेगे तरिस्सन्ति अणागया 
अहि धीरे अहेऊहिं अत्ताणं परियावसे । 
सत्ब-्संग-विनिम्सुके, सिद्धे भवह नीरण ॥ 
॥ इति संजइज्जं-समतत्त ॥ १५ ॥ 


श्ग्द 


ब_ल््ज्लअि जि अिा जन 


॥५३॥ 


त्तिबेमि ॥५४॥ 


॥ मियापुत्तीय॑ -एग्रूणवीसइमं-अज्ञ्य्ण ॥ १€ ॥ 


सुग्गीब नयरे रम्मे, काणणुज्ञाणसोहिए । 

. शाया बलभदित्ति, मिया तस्सग्गमाहिसी 

नेति पुत्त बलसिरी. मियापुत्तेत्ति विस्सुए । 
अम्मापिऊण दृइए, जुबराया दमीसरे 

नखण सा उ पासाए, कीलए सह इत्थिठि । 
पवे दागुन्दग चब, निश्व मुइय-माणसो 

भणि-स्यण-क्ोट्टिमतल, पासाया-छोयणट्िओ । 
आलाएड नगरस्स, चडबत्तियचघरे 

आ नाथजर्ूखान्त, पासड ससणसजयं । 
गव-नियम-संजमधर, सील गुणआगर 

ने दा: मियापुत्त, बिट्रीए अणिमिसाए उ । 
फरि गरग्नरिस रूबे. पिद्ुपुस्ण सए पुरा 

पाछात इरियिण तरस, अज्यवसाणम्सि साहणे | 


॥ ३3॥ 


॥<4२॥ 


॥ ४॥ 


| /, || 


॥ ६ ॥ 


१३७ जीवन-श्रेयस्क्र-पाठमाला 


जाईसरणे समुप्पन्ने, मियापुच्ते महिद्विए । 
' , “सरई पोराणियं जाइं, सामण्णं च पुरा कयं 
विस्॒एहि अरज्जन्तों, रज्न्तों संज्मम्मि य | 

/ अम्मा-पियर-मुवागम्म, इमं वायणमव्यती 


॥ || 


सुयाणि में पंचमहव्वयाणि, नरणसु दुक्खं च तिरिक्‍्खजोगिएु 
निव्विण्णकामोमि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्चइस्सामि अम्मी) 


अम्म ताय म्रए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा | , 
पच्छा कहुय-विवागा, अणुबन्धदुहावहा 
इम॑ सरीरं अणिच्च॑, असुईसंभवं । 
ः अखासया-बासमिणं, दुक्खं केसाण भावणं 
असासए सरीरम्सि, रईं नोवलभामहं | 
 यच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुब्दुयसन्निभ 
माणुसत्ते असारम्मि, वाहोरांगाण आलए | 
जरा-मरए-घत्थम्मि, खणंपि न रमामहं 
जम्म॑ दुक््ख॑ जरा दुक्‍्खं, रोगाणि मरणाणि य । 
' अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तवों 
खेत्तं वर्थं हिएण्णं च, पुत्तदारं च बन्धवा । 
/ चइत्ताणं इस देहँ, गन्तव्व-मवसस्स में 
जहा किम्पाग-फलाण, परिणामों न सुन्दरों । 
' * णवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों 
अद्भाणं जो महंतं तु, अप्पाहेओं पवजई । 
' गच्छन्तों सो दुही होइ, छुद्यतण्हाए पीडिओ 
एवं धम्म॑ं अकाऊणं, जो गच्छइ पय॑ भवं । 
गच्छन्तों सो टुह्ही होइ, वाहीरोगेहि पीडिओ 


॥)॥॥ 


॥१॥। 


. “॥क्ष 


॥१४ 


॥१४॥ 


॥9 


॥४| 


॥)# 


॥$ 
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अद्धाणं जो महंतं तु. सपाहेओ पवजजई । 
गन्छन्ता सो सुद्दी होइ, छुद्दा-तण्हा-विवज्जिओ 
ग्वयं धस्मं5वि काऊणं, जो गच्छइ पर भव । 
गन्हन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयण 
» जहा गेह पलित्तस्मि. तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारभण्डाणि नीणेईइ. असारं अवजचज्झइ 
एवं लाए पलित्तम्सि. जराए मरणेण य | 
अप्पाणं तारइस्सामि. तुत्भेहि अगुसन्निआ 
न विन्तम्मापियरा, सामण्णं पुत्त दुच्चर | 
गुणाणं तु सहस्साईं, धारेयव्वाइ भिक्‍्खुणा 
समया सब्बभूएसु, सत्त-मित्तेसु वा जगे । 
पाणाइनबाय-विर$. जावज्जीबाए दुकर 
निद्य्ारूष-मत्तेण, मुसा-बाय-त्रिवज्जणं । 
भामियब्व॑ हिय॑ सच्चे. निच्चाउत्तण दुकर 
पतलाहण-माश्स्स, अदत्तस्स विवज्जणं । 
णणयण्जसणिजम्स, शिण्टणा अबि दुबार । 
विश पबग्तचरस्स, काम-भोग-रसन्नुणा । 
गे गाव्यप बग्भ, घारेयब्य सरदार 
पा“ उक्तपसचयग्गसु, परिग्गए-विवाजण | 
सायार्भनन्‍परिच्याओआ, सिस्सगल खशा: 


॥२०॥ 


॥२१॥॥ 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


॥२४॥ 


॥२०॥॥ 


॥२६॥ 


१॥» ५ |] 


१३७ जीवन-श्रेयस्कर-पाठमाला 


बह बट गा 
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जाइंसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्त महिद्िए । 
/सरह पोराणियं जाइं, सामण्णं च पुरा कर्य॑ 
विस॒एहि अरज्जन्तो, रज्न्तों संजमम्मि य | 
अम्मा-पियर-मुवायम्म, इसं वायणमव्ववी 


[ ० ॥ 


॥$। 


सुयाणि में पंचमहव्वयाणि, नरणएसु हुकखं च तिरिक्खजोणितु | 
निव्विण्णकामोमि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्चरइस्सामि अम्मी 


अम्म ताय मए भोगा, झुत्ता विसफलोवमा । , 
पच्छा कडुय-विवागा, अणुवन्धदुह्ावहा 
इमं सरीरं अणिच्चं, असुइंसंभवं । 
« असासया-बासमिणं, हुक्‍्खे केसाण भायणं 
असासए सरीरम्मि, रइं नोवलभामहं । 
” पच्छा पुरा व चइ्यव्वे, फेणबुब्दुयेसन्रिभे 
साणुसत्ते असारम्मि, वाहोराॉंगाण आलए | 
जरा-मरण-घत्थम्मि, खणंपि न रमामह 
जम्म॑ दुर्क्खं जरा ढुकक्‍्खं, रोगाणि मरणाणि य । 
अहो दुक्खों हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तवों 
खेत्तं व॒त्थं हिरण्णं च, पुत्तदारं च बन्धवा । 
' चदइत्ताणं इस देहँ, गन्तव्ब-मवसस्स में ._ 
जहा किम्पाग-फलाण, परिणामों न सुन्दरों । 
' * शव॑ भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों 
अद्भाणं जो महंतं तु, अप्पाहेओं पवजई । 
' ' बच्छन्तो सो ढुह्ही होइ, छुद्यातण्हाए पीडिओ 
एवं धम्म॑ अकाऊणं, जो गच्छइ पयं भव । 
गच्छन्तों सो ईह्दी होइ, वाहीरोंगेहि पीडिओ 


॥)) 


॥00 


. 7॥॥१ 


॥)४ 


॥ 


॥ 


॥)४ 


॥): 


॥५ 
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अद्धागं जो महंत तु सपाहेओ पवज्जई । 


गच्छन्ता सो सही हाइ. छहा-त्तण्हा-विवज्जिओं ॥२०॥ 
शव धग्मंडपि काऊणं, जो गच्छट्ट पर भव । 


गन्छन्तो सो सही होइ. अप्पकम्मे अवेयणे ॥२१॥ 
जहा गंह् पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पह । 

मारभण्डाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥र्र 
एबं छाए पलित्तम्मि, जराए सरणेण य | 

पप्पाणं वारइस्सामि. तुब्भेहि अणुसन्निआ ॥२३॥ 
ने ब्िन्तम्मापियरा, सामण्णं पुत्त दुच्चर । 

गुणाण तनु सहस्साई. घारेवत्वाई भिच्खुणा ॥२४॥ 
समण सब्वभूएसु, नत्तु-मित्तेसु वा जगे । 

पाणाइनबाय-विरई जावज्जीवाए दुक्कर ॥*०॥ 
निश्यालपप-मत्तेण, मुसा-बाय-विचष्जण । 

भानिय्त्य ईियं सच्चं, निच्चाउत्तण दुकर ॥२६॥ 


पइलससारण-सात्स्स, अदत्तस्स विबज्जणं । 
अणबणजसणिजम्स, गिण्दणा अबि 
(िए पदग्सचग्स्ख कास-भाग-ससस्तुणा । 
पे गाव्यय बरसे, थारययय सुए 
कक्क्रपस-बग्गस, परिम्ग/-व्रियाणणं । 


वन८॥ 


॥ब्ट।। 
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जज *- 


तालणा तब्जणा चेव, बहवन्ध-परीसहा | 
हुक्खं भिक्‍्खायरिया, जायणा य अछाभया 
कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणों । 
टुक्‍्ख॑ं बम्भव्वयं घोर, धारेउं य महप्पणो 
सुह्दोइओ तुम॑ पुत्ता, सुकुमालो सुमज्जिओं । 
न हु सी पभू तुम पुत्ता, सामण्ण-मणुपालिया 
जावज्जीव-मविस्सामो, गुणाणं तु महव्भरा । 
- गुरूओ छोहभारु व्व, जो पुत्ता होइ दुव्बहो 
आगगासे गंगसोउ व्यू, पडिसोड व्य छुत्तरो । 
बाहाहि सागरो चेव, तरियव्वों गुणोदही 
वालुयाकवलो चेव, निरस्साए उ संजमे । 
असिधारा-गमणं चेव, दुकरं चरिडं तवो 
अही वेगन्त-विट्वीए, चरित्ते पुत्त दुकरे । 
जवा छोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्वर॑ 
जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुकरा । 
तहा ढुकरं करेउं जे, तारूण्णे समत्त्ं 
जहा दुक्‍्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो । 
तहा इुक्‍्खं करेउं जे, कीबेणं समंणत्तणं - 
जहा तुलाए तोलेउं दुकरो मन्दरो गिरी । 
तहा निहुय॑ नीसंकं, दुकर समणत्तणं 
जहा भूयाहि तरिडं, दुककर॑रयणायरो । 
तहा अणुवसन्तेणं, दुकरं दमसागरों 
भ्ुुंज माणुस्सए भोगे, पंचडक्खणए तुम । 
भुत्तभोगी तओ जाया, पन्छा धम्म॑ चरिस्ससि 


[ आ० १६ 


है 
॥३३॥ 


॥१९॥ 
; ॥३५॥ 
॥२॥॥ 
॥२७॥ 
॥३८॥ 
॥३४5९॥| 
॥8 ० 
॥४१॥ 
॥४३॥ 


॥४३॥ 


'भ० *& ] उत्तराध्ययन सूत्र 


नो विनउम्मापियरो, एवमेय जहा फुड । 


इह लोए निष्पिवासस्स, नत्थि किचिवि दुकरं 


मागरमाणसा चेच, वेयणाओ अनन्तसों । 


मए साढाओ भीसाओ. असईं दुक्खभयाणि य 


जगमरण-कान्तारे, चाउरन्ते भयागरे । 


मए सादाणि भीमाणि. जस्साणि मरणाणि य 


जहा इक अगणी उण्हा, एत्तोइणन्तगुणों तहि | 
नरण्स ग्ण्मु वेयणा उण्हा. अस्साया घेइया सए 
जात इ्म छह सीय॑, एत्ताइणन्तगुणा तहि 
नरण्यु बबणा सोया. अस्साया वइया सए 
पन्दनन्दा कन्ठुकुम्भीसु, उद्धपाआ अहासिरो । 
एबासण जरून्तम्मि, पकपुष्चा अणन्तसा 
भागरदबच्गिसंकास, मरुम्सि वहरवाछार । 
पट्ग्वबाद्याए य, दद़पत्वा अणन्नसों 
*सन्‍्ता बन्द्बुग्सीस, उठ बड़ा अवन्धवों | 
स्ठस-खायाहृहि, छिन्नपु्या अणन्तसा 
भाजतिययनंटया-एणा, नुंगे सिस्व॒लिपायम्रे । 
सक्िय परासवद्धण॑ बाहाबाद्ारि उबर 
फाउलस रूए वा, जारसता सभरय । 


दा 
7004 


५ 
श्र 


॥४ ४॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥४६३॥ 
॥४७॥ 
॥४८॥ 
(४५ 
003॥ 
॥“, )॥ 


।+-॥| 
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तालणा तन्जणा चेव, बहवन्ध-परीसहा | 
दुख भिक्‍्खायरिया, जायणा य अलाभया 
काबोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो । 
दुक्ख॑ वम्भव्ययं घोर, धारेडं य मह्पणों 
सुह्दोइओ तुम पुत्ता, सुकुमालो सुमन्जिओं । 
न हु सी पमू तुम पुत्ता, सामण्ण-मणुपालिया 
जावज्जीव-मविस्सामो, गुणाणं तु महव्भरो । 
गुरूओं लोहभारु व्व, जो पुत्ता होइ ढुव्बहो 
आगासे गंगसोउ व्व, पडिसोड व्य दुत्तरो । 
वाहाहि सागरो चेव, तरियव्यों गुणोदह्दी 
वाछुयाकवलो चेव, निरस्साए उ संजमे । 
असिधारा-गमर्णं चेब, दुकरं चरिउं तवो 
अह्दी वेगन्त-दिद्वीए, चरित्ते पुत्त दुकरे । 
जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुकर 
जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुकरा । 
तहा दुक्कर करेउं जे, तारूण्णे समत्त्णं 
जहा ढुक्‍्खं भरेडं जे, होइ वायस्स कोत्थलो । 
तहा दुक्खं करेउं जे, कीबेणं समणत्त्ण - 
जहा तुलाए तोलेउं दुकरो मन्दरो गिरी । 
तहा निहुय॑ नीसंक॑, ठुकरं समणत्त्ण 
जहा भूयाहि तरिडं, दुककर॑ रयणायरो । 
तहा अणुवसन्तेणं, दुकरं दमसागरो 
भुंज माणुत्सए भोंगे, पंचलक्खणए तुम । 
भ्ुत्तमोगी तओ जाया, पन्छा धम्मं चरिस्ससि 


[ ० १ 


॥१)॥ 
॥१३॥ 
[१४॥ 
050 
॥३॥॥ 
॥३७॥ 
॥३८॥ 
॥३५॥ 
॥४०। 
॥2॥ 
॥४%॥ 


॥66॥ 
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 ब्िंनउस्मापियग एबमेय जहा फुड । 

इह छोए निपिवासस्स, नत्थि किचिवि दुकर 
गरैस्माणसा चेच. वेणाओ अनन्तसो । 

मर साढाओं भीसाओं. असईं दुक्खभयाणि य॑ 
हृगमरण-कान्तारे. चाउरन्ते भयागरे । 

मए सोढाणि भीमाणि. जम्माणि मरणाणि य 
जहा इहँ अगणी उण्हा, एच्ोउणन्तगुणो तहिं | 

नरएसु बेचणा उण्हा, अस्साया वेइया सए 
जहा इस इहं सीय॑ एत्ताइणन्तगुणं। तहि 

नरण्सु वेबणा सीया. अस्साया वेइया सए 
कन्दन्तो कन्दुकृस्मीसु. उद्रपाओ अहोसिरो । 

एयासण जलन्तम्मि, पक्तपुष्चो अणन्तसो 
मभागठवच्गिसंकास, मरुम्मि वइालुए । 

बालग्ववास्याए य, दद्पुब्चा अणन्तसोा 

सस्ते बन्दकुग्मीसु, उहूँ वड्ठो अवन्धवो । 

परवन्त-परवायाईहि, छिन्नपुल्यो अणन्तसा 
7-तिम्पनयॉटगा-?णा, तुंगे सिस्वस्टिपायय । 

गविष पासवद्भएणं, बाहावाड्राहि ठुपार 
संातपस्तेस उरड बा, आस्ससता सुभेरव । 


हे 
१ £॥ 


॥४४॥। 
॥ छ५ ॥ 
॥४६॥ 
॥४७॥ 
॥४८॥ 
॥४५९।॥ 
॥%०।। 
॥० १)॥ 


० ६॥। 
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अलपटचतलल त्त क्र 


चोइओ तोत्तजुत्तेहिं, रोज्या वा जह पाडिओ 
हुयासणे जलन्तम्मि, चियासुं महिसों विव । 

दृढ्ो पक्को य अवसो, पाव-कम्मेहि पाविओं 
वला-संडास-तुण्डेहि, लछोहतुण्डेहिं पक्खिहिं । 

, बिलुत्तो विलवन्तों हं, ढंकमिद्धेहिंडणन्तसो 

तण्हाकिलन्तों धावन्तो, पत्तों वेयरिणिं नदि । 

जल पाहिंति चिन्तन्तो, खुरधाराहिं विवाइओ 
उण्हाभितत्तो संपत्तो, असिपत्तं महावण्ं। 

असिपत्तंहि पडन्‍्तेहिं, छिन्नपुव्वों अणेगसो 
मुग्गरेहि मुसंढीहि, सूलेहिं मुसछेहि य । 

गया संभग्गगत्तेहि, पत्तं दुक्खं अणन्तसो 
खुरेहिं तिक्खधारेहि, छुरियाहिं कप्पणीहि य | 

कृप्पिओं फालिओ छिल्नों, उक्षित्तो य अणेगसो 
पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं | 

वाहिओं वद्धरुद्धों वा, वह चंव विवाइओं 
गलेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं । 

उछिओ फालिओ गहिआ, मारिओ य अणन्तसो 
बीदंसएहिं. जालेहि, लेप्पाहिं सठउणो विव । 

गाहिओ ढूग्गो बद्धो य, मारिओं य अणन्तसों 
कुहाड-फरसु-माइहि, बहुईंहि ठुमो विच । 

कुट्टिओ फालिओ छिलन्नो, तन्छिओ य अणन्तसों 
चवेड-मुट्टि-माइईहि. कुमारेहि अर्य॑ पिव । 

ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो चुण्णिओं थ अणन्तसों 


[ आ० ६ 


॥5॥॥ 
॥5७॥ 
॥५८॥ 
॥5%॥ 
॥६०॥ 
॥६॥॥ 
॥६%॥ 
॥5३॥ 
॥5४॥ 
॥54॥ 
॥54६॥ 


॥ ६७) 


| अ० १६ उत्तराध्ययन सूर् 


तत्ताई तम्ब-्छोहाईं तज्याईं सीसणाणि ये । 
पाइआ कलकलन्‍्ताइं, आरसन्तो सुभेरवं 
तु्ं पियाईं मंसाई, खण्डाइं. सोललगाणि य । 
राइआओमि स-मंसाई, अग्गिवण्णाइडणेगसों 
तुल॑ ब्िया सुरा सीहू- मेस्आ य सहृणि य । 
पाइआमि जलन्तीओ, वसाओ रुहिराणि य 
निर्ठ सीएण तस्थण, दुहिएण, वहिएण य । 
परसा दुद्दमंचद्धा. चेयणा बेदिता मए 
निल्नचण्डपणाढाओ, घाराओ अहइदुस्सहा । 
मत्व्मबाआ भीसाओ. नरणएसु वेदिता सए 
चारिला माणुस छाए, ताया दीसन्ति वेयणा । 
एस अणन्तगुणिया, नरण्सु दुक्खबेयणा 
सः्य्भपेलु अस्साया, वेयणा वेदिता सए । 
नम्मसन्तरमित्तंदपि, ज॑ लाता नस्थि वेयणा 
न विल्ग्मापियग, छन्हेणं पुत्त पव्वया । 
। गबर पृण सासण्ण, दुक्ययं निष्पटिकम्मपा 
गा 57 सग्मापियरों, ण्यस्यं जहा पुट । 
परिकस्म का मु णर, अरण्ण सियपविरणणं 
एस भए चर्णा थे, जाए उ घर: भिगे । 


श्श्प 


॥६८॥ 


॥ ६५९ 


॥७०॥। 


॥७१३)॥ 


॥ण्र। 


॥७३॥ 


ड्डा। 


॥<5“॥॥ 


। 5 5॥॥ 
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जया से सुह्दी होड़, तया गच्छड गोयरं । 


भत्तपाणस्स अद्बाए, वल्ठराणि सराणि य ॥८० 
खाइत्ता पाणियं पाडं, वलरोहि सरेहि थ । 

मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छई मिगचारियं ॥८१ 
एवं समुद्धिओ भिक्‍खू , एबमेंव अणेगए । 

मिगचारियं चरित्ताणं, उह्ं पक्कमई दिस ॥८२ 


जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे घुवगोयरे य । 
एवं मुणीगोयरियं पविट्टे, नो हीछए नोबि य खिंसएजा ॥८३ 
मिंगचारिय चरिस्सामि, एवं पुत्ता जहा सुहं । 


अस्मापिऊहिं5णुन्नाओं, जहाइ उबहिं तहा ॥८४ 
मिगचारिय॑ चरिस्सामि, सव्वदुक्खविमोक्खर्णि । 

तुन्भेहि अव्भुणुन्नाओ, गच्छ पुत्त जहा सुहं ॥८५ 
एवं से अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण वहुविहं । 

ममत्तं छिन्दई ताहे, महानागो व्व कंचुय॑ ॥८5 
इड्टी वित्त त्त मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ । 

रेणुयं व पडे रूग्गं, निद्धुणित्ताण निग्मओं..._. ॥£४ 
पंचमहव्वयजुत्तो, 4ंचहि समिओ तिगुत्तिगुत्तों य । 

सब्मिन्तरवाहिरओ, तवोकम्मंसि उज्जुओं ॥८4 
निम्ममो निरहंकारों, निस्संगो चत्तगारवो । 





समो य सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥८3 


लाभाछाभे सुद्दे ठुक्खे, जीविए मरणे तहा । 

समो निन्‍्दापसंसासु. तहा माणावमाणआ। ॥९०। 
गारवेसु कसाएसु, दण्डसहभण्सु य । 

नियत्तों हास-सोगाओ, अनियाणों अवन्धणो ॥५॥| 


' अ०२० | उत्तराध्ययन सर्ज ११७ 
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अणिम्निओं इहं छोए, परछोए अणिस्सिओ । 


न्‍ कप कि ७ 

वबामाचन्दरणकृप्पो य. असर्ण अणसण त्हा ॥९२॥| 

अपनस्धेहि दारेहिं. सब्बओं पिहियासवे | 
क- गेहिं जे 

अच्च्रप्प-ज्याण-जागेहिं. पसत्थ-दससासण ॥९३॥ 
एयं साणण चरणेग, दंसणेण तवेण ये । 

भावणाहि य सुद्धाहि. सम्म॑ भावेत्त अप्पय॑ ॥९४॥ 
दह्याणि 5 वासाणि, सामण्ण-सणुपालिया । 

मामिएण 5 भत्तेण, सिद्धि पत्तों अणुत्तरं ॥९५॥ 
एवं पारन्ति संचुद्धा. पण्डिया पविक्खणा । 

टिणिभट्टन्ति भागेसु, मियपुत्ते जहारिसी ॥९६॥ 


अ़रापमाजस्स महाजसस्स, मियाइ पुत्तस्स निसन्‍म सासिय॑ | 
तवप्पााणं चरिय॑ च उत्तम. गइपहााणं चतिलोगविस्सुतं॥९७॥ 
त्रयाणिय्या दुद्खविबद्धर्ण धर्ण. ममत्तवन्ध च महाभयावहँ । 
स्गएर धम्मधुर अणुत्तर, धारेज्न निव्वाण-गुणावह महं ॥९८॥ 
॥ सिद्रेत्ि ॥ हृनि सयापुत्तीय-अज्मयणं-समर्न ॥ १६ ॥ 


॥ आए पशानियण्टिज्ञं-वीसर पं-भज्ययर्ण ।| २८ ॥ 
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तत्थ सो पासई साहुं, संजय॑ सुसमाहियं | 
निसन्न॑ रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइय 
तस्स रूल॑ तु पासित्ता, राइणों तम्मि -संजए | 
: अश्चन्तपरमों आसी, अउलों रूब्रविम्हओं 
अहो ! बण्णो अहो ! रूवं, अहो ! अजस्स सोमया । 


हक | 0] रु ॥ #र्‌ कप | बिक क 
अहा . खन्‍ता अहा मुत्ता, अहा भाश-असगया 


तस्स पाए उ बन्दित्ता, काऊणग्य पयाहिणं-+ 
, * नाइदूरमणासतन्ने, पंजली पडिपुच्छई 
तरणोसि अज्जों पन्वहआओ, भोयकालस्सि.संजया । 
- उवद्धिओडसि सामण्णे, एयमट्टं सुणेमि ता 
अणाहोमि महाराय, नाहो मज्झ न विज्जई । 
,' अणुकम्पगं सुहि वावि, कंचि नाभिसमेमह 
तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो । 
एवं ते इट्ठि मन्‍्तस्स, कहं नाहों न विज्जई 
होमि नाहो भयताणं, भोगे भ्रुंजाहि संजया । 
मित्तनाईपरिवुडो, माणुस्सं खु सुद्दुहनहं 
अप्पणा5वि अणाहोउसि, सेणिया मगहाहिवा । 
अप्पणा अणाहो सन्‍्तो, कस्स नाहो भविस्ससि 
एवं बुचो नरिन्दों सो, सुसंभनन्‍्तो सुविम्हिओं | 
वयणं अस्सुयपुव्यं, साहुणा विम्हयन्निओं 
अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अन्तेडरं च में । 
भुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च में 
एरिसे सम्पयग्गम्मि, सव्वकामसमप्पिए | 
कहंँ अणाहों भवइ, मा हु भनन्‍ते मुसं वए 


अं जजक 


॥५ 


॥६ 


॥५ 


॥ 


॥९ 


॥॥ 


॥॥* 


॥१३ 


॥१ 


॥ै 
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न तुम॑ जाणे अणाहस्स, अत्थ॑ पोत्थ॑ च पत्थिवा । 


जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिवा ॥१६॥ 
सुणेह में महाराय, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 

जहा अणाहों भवई, जहा भेय॑ पवित्तय॑ ॥१७॥ 
कोसस्वी नाम नयरी, पुराण पुरभेयणी । 

तत्थ आसी पिया सज्झ, पसूयधणसंचओ (विदा 
पढमे वए महाराय, अउला में अच्छिवेयणा । 

अहोत्था विउलो दाहो. सब्वगत्तेसु पत्थिवा ॥१९५॥ 
सत्यं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे । 

आवीलिज्ञ अरी छुद्धो, एवं से अच्छिवेयणा ॥२०॥ 
तिय मे अन्तरिच्छे च. उत्तमंगं च पीडई । 

इन्दासणिसमा घोरा, बेयणा परमदारुणा ॥२१॥ 
उबद्रिया मे आयरिया, विज्ञामन्ततिगिच्छगा । 
.._ अवीया सत्थकुसलछा, सन्तमूलविसारया 0२९॥ 
ते से तिगिच्छ कुब्बन्ति, चाउप्पाय॑ जहाहिय॑। 

न य दुक्खा विसयन्ति, एसा मज्य अणाहया ॥२३॥ 
पिया से सब्बसारंपि, दिज्जाहि सम कारणा | 

नय दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्य अणाहया ॥२४॥ 
भायाएवि से महाराज, पुत्तसोगदुहृट्रिया । 

नय इच्खा विभोयन्ति एसा मज्य अणाहया ॥रणा। 
भायरो मे महाराय सगा जेट्टकणिटुगा । 

नय दुवखा! पिस[यन्ति, एसा सज्च अणाहया ॥२६॥ 


भेर्णोओी से महलाराय, सगा जट्टकणिट्रगा । 


नये एय्णा विमायन्ति, एसा सज्य अणाहया ॥२७॥ 


१४० जीवन-श्रेयस्कर-पाठमाला 
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भारिया में महाराय, अणुरत्ता अणुव्बया | 
, - अंसुपुण्णेहि नयणेहि, उर॑ मे परिसिचई 
अन्न॑ पाणं च ण्हाणं च, गन्ध-महछ-विलेब्णं । 
“ मए नायमनाय॑ वा, सा वाला नेव भरुंजड़ 
खणंडपि में महाराय, पासाओ में न फिटटडे 
- न य दुक्‍्खा विसोएड, एसा मज्झ अणाहया 
तओ हं एवमाहंस, दुक्खमा हु पुणो पुणा । 
वेयणा अणुभविएऊं जे, संसारम्मि अणन्तए 
सयय॑ च जइ भुचेज्जा, वेयणा बिडछा इओ |! 
-खन्‍्तो दन्तो निरारम्भों; पव्वए अणगारिय॑ 
एवं च चिन्तइत्ताणं, पसुत्तोमि नराहिवा । 
, परीयत्तन्तीए राईए, वेयणा में खयं गया 
तओं कस्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बन्धवे । 
, <खन्‍्तों दनन्‍्तों निरासम्भों, पव्यहओडणगारियं 
तो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य | 
, सम्वेसि चेब भूयाणं, तसाणं थावराण य 
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली । 
. अप्पा कामदुहा धेणू , अप्पा में नन्‍्द्ण वर्ण 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्माण य सुहाण य । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुपद्ठटिओ 


लीन लललीलरन 


॥9054॥ 


॥*)॥ 


॥१०॥ 


॥१॥॥ 


॥३९॥ 


॥१5॥ 


(३४॥ 


॥१४॥ 


(35॥ 


॥३७॥ 


इसा हु अन्नाउईबि अणाहया निवा. तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । 
नियण्ठधम्म॑ लहियाण-वी जहा, सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥5< 
जो पव्वचइत्ताण महव्ववाई, सम्म॑ च नो फासयई पमाया | 
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिन्नढ वनन्‍्वर्ण से ॥३ ४ 


॥ अ० २० | उत्तराध्ययन सूत्र १४१ 
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आउत्तया जस्स न अत्ति काइ, इरियाए सासाए तहेसगाए। .' 
आयाण-निक्‍्खेब-दु गुछझणाए, न वीरजायं अणुजाइ मर्ग॑ ॥४०॥ 
चिरं5पि से मुण्डरई भवित्ता, अधिरव्वए तब-नियमेहि भद्ठे । 

चिरंडपि अपाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराण ॥४१॥ 
पाल्ल व मुद्री जह से असारे, अयन्तिए कूड-कहावण वा | 
राह्सर्णी चेरुलियप्पगासे, असहग्घए होइ हु जाणएसु.. ॥४२॥ 
उसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्ययं जीविय चूहइत्ता । 

अंज़ए संजयलूप्पमाणे, विणिग्धाय-मागच्छइ से चिरंपि ॥७३॥ 
विस तु पियं जह कालकूड-हणाइ सत्थं जह कुरहीय॑ । 

एना5ंबि धस्मो विसओववबन्नो, हणः वेयारू इबाविवन्नों ॥४४॥ 
जे लक्खणं सुविण पउंजमाणे, निमित्तकोझहलू संपगाढे । 
झेहड-विज्जा-सवदारजीबी, न गच्छई सरणं तम्सि काछे ॥४०॥ 
नमत्मणेव उ से असोछे. सया दुह्ी विपरियामुवेइ । 

नंधाव३ नरणनतेरिक्खजोणि, मोणं विराहेत्त असाहुरबे ॥४६॥ 

उटनिय॑ कीयगर्ड नियागं, न मुंचई किच अणेसणिज्ज । 

अग्गी विदा सत्य भक््खी भवित्ता. इत्तो चुए गच्छड़ कटट पाब9७॥ 
न ने अर कण्ठ छेत्ता करेड, ज॑ से करे अप्पणिया ढरप्पया । 

ने नाहई सचुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया-विहणो.. ॥छटा। 

निरट्रिया नग्गमई उ तस्स. जे उत्तमट्र विचज्ञाससेड़ | 

विलनत्थि परेडबि सोए, दुहओडवि से झिज्जइ तत्थ छोए ॥४०॥ 
ह हन्दकुसीलरूब, सग्गं विरहित्त जिणुत्तमाण । 

परंरी जिया भाग-र्साणुगिद्धा, निरद्रसोया परियावसेड़ 5०।| 

शाहाण सरवि सुशासिय उस. झगसासण नाणयुणावदय । 

फ्य है सलोटाग पहाय सन, सरानिण्दाण चुए पहंण ॥५१॥ 


ण्त््‌ 
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चरित्त-मायार-गुणन्निंए तओ, अणुत्तरं संजम पालियाण | 
निरासवे संखवियाण कम्मं, उबेइ ठाणं विउछुत्तमं घुव॑ ॥५)॥ 
एव्वुग्गदन्तेडषवि महातवधणे, महामुणी महापइन्ेे महायसे | 
महानियण्टिज्जमिणं महासुयं, से कहेड महयावित्थरेणं. ॥५१॥ 
ठुट्"ो थ सेणिआ। राया, इणमुदाहु कयंजली । 

अणाहत्तं जहाभूय॑, सुठढ्ु मे उबदंसियं .. ॥5श। 
तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्स जम्मं, छामा सुलद्धा य तुमे महेसी | 
तुब्भे सगाहा य सवन्धवा य, ज॑ भे ठिया मग्गे जिशुत्तमाणं ॥५५॥ 
त॑ सि नाहो अणाहाणं, सब्वमूयाण संजया । 


खामेमि ते महाभाग, इच्छामि अणुसतासिउं ॥५%॥॥ 
पुच्छिऋण मए तुब्भं, झाणविग्धाओं जो कओ 
निमन्तिया य भोगेहिं, त॑ सव्बं॑ मरिसेहि में ॥५७॥ 


एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अगगारसीहं परमाइ भत्तीए | 

सआओरोहों सपरियणों सवन्धवो, धम्माञुरत्तो विमेण चेयसा ॥५८॥! 

ऊस-सिय-रोम-कूवो, काऊण य पयाहिणं । 

अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवों ॥५१९॥ 

इयरो5वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओं य । 

विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ वसुहं विगयमोहों ॥| त्तिवेमि ॥६%॥ 
॥ महानियण्ठिज्ज -चीसइर्म अज्ञयणं-समत्त ॥ २० ॥ 


॥ अह सम्मुदवालियं-एगवीसइमं-अज्ञयर्ण || २१ || 
चम्पाए पालिए नाम. सावए आसि वाणिए | 


महावीरस्स भगववा, सीसे सो उ महण्पणे। ॥ ]/ 


अ० २१ | . उत्तराध्ययन-सूर् १४रे 


व आल 
>> २८७०८७>९८००० ७०७० ५८५००९८७०४/०५५००५ :४-००००४०८४१४१२-४४१०८४०४७४५०७५७ ०४४४ ७८४०४०४७४ ४४४४५ ४ 


निग्गन्धे पावयणे, सावए सेडवि कोविए । 


पोएण ववहरन्ते. पिहुन्डं नगरमागए . ॥ २॥ 
पिहुण्डे ववहरन्तस्स, वाणिओ देह धूयर। 

त॑ समत्तं पहगिज्स, सदेसमह पत्थिओ ॥३॥ 
अह पालियस्स घरिणी, समुहस्मि पसचई । ; 

अह वालए तहि जाए. समुद्पाछित्ति नामए ॥४॥ 

. खेमेण आगए चम्पं, सावए बाणिए घर । 

संवहुई तस्स घरे. दारण से सुहोइए ॥५॥ 
वावत्तरी कछाओ य, सिक्खई नीइकोविए । 

जोब्वणेण य संपन्ने, सुरूवे पियदंसणे ॥ ६ ॥ 
तस्म रूख़बई भज्जं, पिया आणेइ रूविणि | 

पासाए कीलए रस्मे, देवो दोगुन्दओ जहा || ७॥ 
यह अन्नया कयाई, पासायाछोयणे ठिओ | 

वज्यमण्डणसोभागं, वज्झ॑ं पासइ वज्झगं ॥८॥ 
ने पासिऊण संबेगं, समुदपालों इणसव्ब॒वी | 

अहोष्मुभाण कस्साणं, निज्ञाणं पावर्ग इस ॥९॥ 
मंबुद्धा सो वहि भराद॑, परस-संवेग-मागओ | 

आपुन्छस्मापियरो, पव्चएण अणगारियं ॥१०॥ 


पहित्त सस्गन्धन्महाकिलेसं, महन्तमोहं कसिणं भयावहं । 
परियायधस्स चइमिरोयएज्ञा, वयाणि सीछाणि परीसहे य ॥११॥ 
आत्सिसज्ष च अतेणगं च तत्तो य बंसं अपरिग्गह च्‌ । 
परिवर्िया पच सह्व्वयाणि. चरिज धग्सं जिणदेसियं विदृ)।१२॥ 
सापेरि मृणरि दया-णुकर्पी, ससम्तिबसस सजयबम्भयारी । 
सावजजोग परियण्जयग्ता, हरिणा शि वस्पू सससाहिइंदिए ॥१३॥ 


१४४ जीवन-श्रेयस्कर-पाठमाला [ अ०+ 


जा नड औब 2घल ७ बाजी 32 -त+ अब ब्लब्ल्ट बट हज ज> ८ कि 8 कि हक मरी मी चल है 77 मत की 


कालेण काल विहरेज्ज रद्द, चलावर् जाणिय आपणो य | 
सांहां व सदण न सन्तसतज्जा, वयजांग सुच्चा न असब्भमाह॥१9 
उवेहमाणों उ परिव्वएज्जा, पिथम्पियं सव्ब तितिक्खएज्जा | 
न सब्ब सव्वत्थडभिरोयएव्जा, न यावि पूर्य गरहँ च संजए॥१५% 
अणेग-च्छन्दामिह माणवेहि, जे भावआ संपगरेइ भिक्‍खू। 
भय-मभेरवा तत्थ उड्टन्ति भीमा, दिव्या माणुस्सा अढुवा तिरित्छा। 
परीसहा ह॒व्विसहा अणेगे, सीयन्ति जत्था घह-कायरा नरा | 
से तत्थ पत्त न वहिज्ज भिकख, संगाससीसे इब नागराया ॥७ 
सीओसिणा दंस-मसा य फासा, आयंका विविहा फुसन्ति देह | 
अकुक्कुओ तत्थ5हियासएज्जा, रयाइ खेबेज्ज पुरे कयाई ॥१2| 
पहाय राग॑ं च तहेव दोसं, मोह च मिक्ख सततं वियक्खणों | 
मेरु व्व वाएण अकम्पमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेल्‍ज्जा ॥१% 
अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूर्य गरहं च संजए | 
स उज्जुभाव॑ पडिवज्ज संजए, निव्वाण-मग्गं विरए उबेड ॥*० 
अरइ-रइ-सहे पहीण-संथवे, विरए आय-हिए पहाणवं | 
परमट्ट-पणहिं चिट्टंड, छिन्ननोए अमसे कर्किंचणे ॥२॥| 
विवित्त-छयणाइ भएज्ज ताई, निरोवलेवाड असंथडाई । 
इसीहि चिण्णाईं महा-यसेहि, काएण फासेज्ज परीसहाई ॥२१ 
सन्नाण-नाणोवगए महेसी, अणुत्तरं चरिडं धम्मसंचय । 
अणुत्तरे नाणधरे जस्मंसी, आभासई सूरिए वन्तलिक्खे ॥*?| 
दुविहं खबेऊण य पुण्ण-पावं, निरंगण सव्बओ विष्पमुक्क । 
तरित्ता समुद्दं व महा-भवात्रं 'समुहपाले' अपुणा-गर्मं गए ॥*” 
॥ त्तिवेमि ॥ इति समुद्पालीय॑-एगवीसइमं-अय्भ्रयर्ण-समर्त ॥ १ 
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॥ अह रहनेमिज्जं-वाबीसइमं-अज्क्षय्ण ॥१२॥ 
गेरिवपुरम्सि' नयरे, आसि राया सहिट्ढिए । 


वसुदेवुत्ति नामेणं, राय-लक्खण-संजुए ॥ १॥ 
त्स भक्जा छुवे आसी. रोहिणी देवई तहा । 

तासि दोण्ह ढुवे पुत्ता. इद्दा रास-केसवा ॥२॥ 
एरिविपुरम्सि नवरे, आसि राया महिटद्ढिए । 

'समुदृविजए' नाम॑. राय-लक्खण-संजुए ॥ ३ ॥ 
स्स भज्जा 'सिवा' नाम, तीसे पुत्तो सहायसो । 

भगवं 'अरिड्नेमित्ति', छोगनाहे दसीसरे ॥४॥ 
पाईरिट्ुनेमिनामों उ. छक्खण-स्सर-संजुओ । 

अद्वसहस्सलक्खणघरो. गयमो काछगच्छवी ॥५॥ 
प्रश्नरिसिहसंघयणो, ससचउरंसो झसोयरो । 

तस्तरायमइ्कन्न॑/ जायइ केसवो ॥ ६॥ 
अह सा रायवरकन्ना. सुसीला चारुपेहणी । 

सब्बलक्सणसंपन्ना, विज्जु-सोयामणि-प्पभा ॥७॥ 
अहार जणओ तीसे. वासुदेव महिट्टियं । 

श्टागच्छजकुमारा, जा से कन्न॑ ददासि ॥ ८॥ 
नव्यासहीहिं ण्हविजो, कय-कोज्य-मंगलो । 

डटिज्जुयल-परिहिआ, आभरणेहि विभूसिओं ॥५९॥ 
भत्त च गन्धहत्यि, बासुदेवस्स जेट्ट॒गं । 

जारुश सोशए अहियं. सिरे चूडामणी जहा ॥१०॥ 
णः असिण्ण रत्तेण, चासराएि य सोरिए । की 

प"तास्दए४ ण ये सा. सब्वभा परिदारिआा ] ह 
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चडउरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहकमं । 
तुरियाण सन्निनाएण, दिव्बेण गगणं फुसे 
एयारिसाए इडह्ढिए, जुत्तीए उत्तमाइ य | 
नियगाओ भवणाओं, निज्जाओ वण्हिपुंगवों 
अह सो तत्थ निज्जन्तों, दिस्स पाणे भय-दूदुए । 
वाडेहि पंजरेहिं च, सबन्निरुद्धे सु-दुक्खिए 
जीवियन्तं तु सम्पत्ते, मंसटद्वा भक्खियव्वए । 
पासित्ता से महापन्ने, सारहिं इणमव्ववी 
कस्स अट्ठा इमे पाणा, एए सब्बे सुहेसिणो । 
वाडेहिं पंजेरेहिं च सन्निरुद्धा य अच्छहि 
अह सारही तओ भणई, एए भद्दा उ पाणिणो । 
तुज्स विवाह-कज्जम्मि, भोयावेउं बहुं ज्ण॑ 
सोऊण तस्सवयणं, वहु-पाणि-विणासणं । 
चिन्तेइ स महापन्नो, साणुकोसे जिए हिऊ 
जइ मज्झ कारणा एए, हम्मन्ति सुबह जिया । 
न में एयं तु निस्सेसं, परलगे भविस्सई 
सो कुण्डालाण ज्ञुयलूं, सुत्तगं च महायसो । 
आभरणाणि य सब्वाणि, सारहिस्स पणामए 
मणपरिणामो य कओ, देवा य जहोइय॑ समोइण्णा । 
सव्बड्ीइ सपरिसा, निक्खमर्ण तरस काउं जे 
देव-मणुस्स-परिवुडो, सीयारयणं तओ समारुढो । 
निक्खमिय वारगाओ, रेवययंम्मि! ट्विओ भगवं 
उज्जाणं संपत्ता, ओइण्णों उत्तमाड सीयाओ | 
साहस्सीइ परिवुडों, अह निक्खमई उ चित्ताहि 
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से सुगन्ध-गन्धीए, तुरियं सउकुंचिए । 


वामुदेवा य णे भणइ, छुत्तकेसं जिइन्दियं । 


इच्छिय-मणोरहं तुरियं. पावसु त॑ दमीसरा 


नाणेगं दंसणेणं च. चरित्तेण तहेव य। 
उन्‍्तीए मुत्तीए. वढ़माणों भवाहि य 
एवं त राम-कंसवा, दसारा य बह जणा । 
भरिट्रेनेसि वन्दित्ता. अभिगया वारगापुरि 
नाऊझण रायकन्ना, पव्वब्ज॑ सा जिणस्स उ। 


नीहासा थ निराणन्दा, सोगेण उ समुत्विया 


गईमई विचिन्तेइ, घिरत्थु सस जीवियं । 
जा ह तेण परिच्त्ता, सेयं पव्वइउं सस 
आह ना समर-सन्निसे. कुच-फणग-पासिए । 
संभव लुंचइ केसे. घिइमसनन्‍्ता ववस्लिया 


पानुड्श थे णे भणइ 


ला पब्वइया 


दाउन्त अन्ययारम्मि., अन्तो ल्यणस्स ठिया 


टुत्तकेस जिइन्दियं । 
समार सागर घोरं. तर कन्‍ने लहुं लहुं 
सन्ति. पव्यावेसी तहिं चहुं । 
सलपयण परिवण चेव, सीलवन्ता वहुम्सुया 
गिरि रेबतय सन्‍्तो वासेणह 


अन्तरा | 


५चगः: विसारन्ति जहा जायत्ति पासिया। 


कक 
ध 


हट 


चर 


ग्गचित्ता, पच्छा दिद्गा य तीहइवि 


जा खा न च््ट 


टर्‌ 


श्गन्त 


जजर<य तय। 


शरारि ढाई सगापा ददसाणी निसीयई 
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॥९४॥ 
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॥२७॥ 


॥६९२८॥ 
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॥३०॥ 


॥३३॥ 
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अह सोडवि रायपुत्तो, समुद्रविजयंगओ । 

भीय॑ पवेवियं दठठुं, इमं वक्त उदाहरे 
रहनेमी अहंभदं, सुरूवे चारुभासिणी । 

मं भयाहि सुयणु, न ते पीछा भविस्सई 
एहिता भ्ुंजिमो भोण, माणुस्सं खु सुदुललहं । 

भुत्त-भोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समों 

दृद्द ण रहनेमिं तं, भग्गुज्नोयपराजियं । 

राइमई असम्भन्ता, अप्पाणं संबरे तहिं 
अह सा रायवरबन्ना, सुद्टिया नियमव्बए । 

जाई कुल च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए 
जइ सि रूवेण वेसमणो, ललिएण नलकुच्बरो । 

तहा5वि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरों 
धिरवथु तेउजसोकामी, जो त॑ जीविय कारणा । 

वन्तं इच्छसि आवेउं, सेय॑ं ते मरणं भवे 
अहं च भोगरायस्स, त॑ चसि अन्धगवण्हिणों 

मा कुले गन्धणा होमो, संजमं निहुओ चर 
जइ तं काहिसि भाव॑, जा जा दिच्छसि नारिओ। 

वायाविद्धों व्व हडो, अट्विअप्पा भविस्ससि 
गोवालो भण्डवालो था, जहा तदृव्वणिसरो । 

एवं अणिस्सरों तंडपि, सामण्णस्स भविस्ससि 
तीसे सो वयणं सोचा, संजयाए सुभासियं । 

अंकुसंण जहा न्ञागो, धम्मे संपडिवाइआ 
मणगुत्ता वयगुत्ता, कायगुत्तों जिइन्दिआ। 

सामण्णं निच्चर्ल फासे, जावज्जीबं दृढव्बओं 


अली टाल ता तल 


॥३॥॥ 
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उगं तव॑ चरित्ताणं, जाया दोण्णिडवि केवली । 
सब्ब॑ कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥४८॥ 
एवं करेन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियट्टन्ति भोगेसु, जहा सो पुरिसोत्तमों ॥त्तिबेमि।४९॥ 
॥ इति रहनेमिज्ज वावोसइसं-अज्झयणं समत्त ॥ २२ ॥ 


॥ अह केसिगोयमिज्ज॑-तेदीसइमं-अज्ञयणं ॥ <३ ॥ 
जिण पासित्ति नामेण, अरहा लछोगपूइओ । 


संबुद्धषपा य सबन्नू, घस्पतित्थयरे जिणे ॥१॥ 

तस्म लोगपइंवस्स, आसि सीसे सहायसे । 
कसी कुसारसमणे, विज्ञाचरण-पारगे ॥ २॥ 
आहिनाणमुए बुद्धे सीससंघसमाउले । 

गामाणुगामं रीयन्ते, सावत्यि पुरमागए ॥ ३॥ 
निन्‍्दुयं नाम उन्ञाणं. तम्मी नगरसण्डले । 

फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ४॥ 
अह् तणव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे | 

भगव वद्धमाणित्ति, सब्ब॒लोगस्मि विस्सुए ॥ ० ॥ 
तस्त लागपर्वस्स' आसि सीसे महायसे । 

भगव॑ गोयसे नाम॑. विज्ञाचरणपारए ॥६॥ 
पारसगविऊ बुद्ध, सीससंघसमाउले । 

गागाणुगास रोयन्ते, सेडइवि सावत्यिमागए (॥५॥ 


36) नाम उणाण, तस्सी नगरसण्डल । 
फासुए लिएसपारें, तत्य चाससुवागए ॥ ८॥ 
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केसी कुमारसमणे, गोयमे य महायसे । 

डउस्रओडवि तत्थ विहरिंसु, अल्छीणा सुसमाहिया 
उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं । 

तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं 
केरिसों वा इसा धम्मों, इमों धम्मो व केरिसो । 

आयारधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी 
चाउज्जामों य जो धम्मों, जो इमो पंचसिक्खिओ । 

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी 
अचेलओ य जो धम्मों, जो इमो सन्तरुत्तरों । 

एगकज्जपवन्नाणं, विसेस कि नु कारणं 
अह ते तत्थ सीसाणं, विनाय पवितक्रिय॑ । 

समागमे कयमई, उभओ फेसि-गोयमा 
गोयमे पडिरूवन्नू , सीससंघसमाउले । 

जेट्ठं कुछमवेक्खन्तो, तिन्दुयं वणमागओ 
केसी-कुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं । 

पडिरूव॑ पडिवत्ति, सम्म॑ सं-पडिवज्जई 
पलालं फासुय तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य | 

गोयमस्स निस्तेज्जाए, खिप्पं संपणामए 
केसी-कुमारसमणे, गोयमे य महायसे । 

उभओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द-सूर-समप्पभा 
समागया वह तत्थ, पासंडा कोडगा मिया । 

गिह॒त्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओं समागया 
देव-दाणव-गन्धवा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 

अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो 


[ अ० ५२३ 


॥९॥ 
॥१५ 
॥११॥ 
॥१॥॥ 
॥३३॥ 
॥9॥ 
॥१%॥ 
॥१६॥ 
॥१७॥ 
॥१8॥ 


॥)$॥ 


॥२४॥ 
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पुच्छामि ते महाभाग. केसी गोयमसव्बवी । 


तओ केसिं बुबन्तं तु. गोयमो इणमब्बवी ॥२१॥ 
पुच्छ भन्‍ते जहिच्छ॑ ते, केसि गोयममब्बवी । 

तओ केसी अणुन्नाए, गोयर्म इणसब्बवी ॥२२॥ 
चाउज्ञामो थ जो धस्सो, जो इमो पंचसिक्खओ । 

देसिओ बद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२१॥ 
एग-कज्-पवन्नाणं, विसेसे कि जु कारणं । 

धम्मे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओं न ते ॥२४॥ 
तओ केसि बुबन्तं तु. गोयमों इणसब्बवी । 

पन्ना समिक्खिए धस्म, तत्तं तत्तविणिच्छिय॑ ॥२०।॥ 
पुरिमा उज्जुजडा उ, वंक्रजडा य पच्छिमा । 

सज्िमा उज्जुपन्ना उ. तेण धम्मे दुह्ा कए ॥२६॥ 
पुरिमाणं दुव्विसोज्यो उ. चरिमाणं दुरणुपारूओं । 

कप्पो मज्धिमगाणं तु, सुविसोज्ञो सुपारूओं ॥२७।॥ 
सा गोयम । पन्ना ते. छिन्नो मे संसओ इसों । 

अन्नोषवि संसओ मज्सं. त॑ मे कहसु गोयमा ॥२८॥ 
पचलगा य जो धम्मों. जो इमो सन्‍्तरुत्तरो । 

दसिओ बद्धमाणेण. पासेण य महाजसा ॥२९॥॥ 
एग-कज-पवन्ना्णं. विसेसे कि सु कारण | 

रिगि टुविऐ सहावी. कह विप्पचओ न ते ॥३०।॥॥ 
पेसिमएं बुबाणं तु. गोयसों इणसब्बवी । 

व्ज्ञाणण समागमग्स, घस्ससाएणमिन्डछिय॑ ॥३॥॥ 


एकपर ८ लागस्स, नाणाविषविशष्पण । 
तत्पर चारणत्प च लोगे टिगपलोयणे 
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अह भवे पइन्ना उ, मोक्ख-सब्भूय-साहणा । 


नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छणए ॥88॥ 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसआ इमो | 

अन्नोडवि संसओ मज्मं; त॑ में कहसु गोयमा ॥१॥॥ 
अणेगाणं सहस्साणं, मब्जे चिट्टसि गोयमा । 

ते य ते अहिगच्छन्ति, कहं ते निञ्िया तुमे ॥३०)॥ 
एगे जिए जिया छूंच, पंचजिए जिया दस । 

दूसहा उ जिणित्ताणं, सव्वसत्त जिणामहं ॥१॥॥ 
सत्त य इइ के बुत्ते, केसी गोयममसव्ववी । 

तओ केसिं बुबंतं ठु, गोयमों इणमव्बवी ॥३७॥ 


एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि थ । 
ते जिणित्तु जहानायं, विरहामि अहं मुणी 
साहु गोयम पन्नाते, छिन्नो में संसओ इमो | 


॥३ 4 


अन्नोडवि संसओ मज्झं, त॑ मे कहसु गोयमा ॥३3९%॥ 
दीसन्ति वहवे छोए, पासवद्धा सरीरिणो । 
मुक्पासों लहुब्भूओ, कहं तं॑ विहरसी झुणी ॥9०॥ 


ते पासे सव्वसों छित्ता, निहन्तूण उबायओ । 
मुक्पासों लहुब्भूओ, विहरामि अहं मुणी - 
पासा य इइ के वुत्ता, केसी गोयममव्बवी । 
केसिमेव॑ बुबंत तु, गोयमो इणमव्बबी ॥४२2॥| 
राग-द्योसा-दओ तिव्वा, नेहपासा भयद्भरा । 
ते छिन्दित्त जहानाय॑, विहरामि जह॒क्रमं 
साहु गायम पन्ना ते, छिन्नों मे संसओ इमा । 
अन्नोडवि संसआ मब्झं, त॑ में कहसु गायमा 


॥2॥॥ 


॥१३॥ 


स्‍20॥ 


अ०२३ ] उत्तराध्ययन सूत्न 


अन्तोहिअचसंभूया, लया चिट्ठृइ गोयसा । 
फलेइ विस-भक्खीणि, सा उ उद्धरिया कहं 
ते लयं सब्वसो छित्ता; उद्धरित्ता ससूलियं । 
' विहरामि जहानायं, मुफोसि विसभक्खएं 
लवा य इइ का वुत्ता, केसि गोयसमव्बवी । 
कैसिमेबं बुबंत तु, गोयमों इणमब्बवी 
भवेतण्हा लूया बुत्ता। भीमा भीमफलोदया । 
” तमुच्छित्त जहानायं, विहरामि महाम॒णी 
साह गायम पन्ना ते, 'छिन्नो से संसओ इसो । 
अन्नोषवि संसओ सख्झं, त॑ से कहसु गोयमा 
मपजलिया घोरा, अग्गी चिद्दइ गोयसा । 
जे डहन्ति सरीसत्थे. कहं विज्याबिया तुमे 
भतामह्पसयाओं, गिज्म वारि जछुत्तमं । 
निचामि सथय॑ देहं, सित्ता नो डहलन्ति मे“ 
अग्गी ये इइ के बुत्ता, केसी सोयसमव्ववी । - 
फेसिमेय बुबंत तु. गोयमो इणमब्बबी . - 
उसाया अग्गिणो चुत्ता, सुयसीलतवो जल । - 
सुयधारभिहया सन्‍्ता. भिन्ना हु न डहन्ति से 
शाह गायम पन्ना ते, छिन्‍नों भे संसओ इसो । 
भन्‍नाइबि संसओ सज्यं, त॑ से कहस गोयमा 
जय साटसिओं भीसोी. हुहवस्सो परिधावई। 
'लि यायमआरूढ।, कह तेण न हीरसि 
पंगरग्ल सिगिण्गमि, सुमरस्सीससाहिय | 
८ से गरप्‌ उग्मग्गं, सग्ग च पहिविज्ञई 


बन 


मं 


अत अभन आता >> है १३4 


श्पर 


॥| ४७ ॥ 
॥४६॥ 
॥४७॥ 
(४८॥ 


॥४९॥ 


 ॥५०॥ 


॥०३॥ 


॥०२॥ 


॥५३॥॥ 


॥५०४॥ 


(०० || 


॥55॥| 
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कप किट. हि केसी गोयममब्चेवी अं न्‍ हल 
आसे य इइ के बुत्ते, केसी व्वेवी ।. 

: केंसिमेय बुबंतं तु, गोयमों इणमब्बवी . / : 
मणों साहसीओ भीमों,टडुट्डस्सी परिधावई । 


त॑ सम्म॑ं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थर्ग 


साहु गोयम पन्ना ते छिन्‍नों मे संसओ इमों । 
"४. अ्न्नो-वि संसओ मज्झं, त॑ मे कहसु गोयमा 
कुप्पहा वहवो छोण, जेद्दि नासन्ति जन्तुणों । 
' * अ्द्धाणे कह वट्टन्तों; तव॑ न नाससि गोयमा 
जे य मग्गेण गच्छंति, जे य उम्मग्गपट्टिया । 
ते सब्बे वेइया मज्झं, तो न नस्सामहं मुणी 
मग्गे य इइ के बुत्ते, केसी गोयममव्बवी । 
।- केसिमेगं बुबंतं तु, मोयमो इणमब्वमी 
कुप्पवयणपासण्डी, सब्बे उम्मग्गपट्टिया । 
सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे 
साह गोयम पन्ना ते, छिन्‍नो में संसओ इमो । 
अन्तो-वि संसओ मन्झं, त॑ में कहसु गोयमां 
महाउद्गवेगेण, घुज्ञमाणाण पाणिणं | 
सरणं गई पडट्टा य, दीग॑ क॑ मन्‍नसी स॒ुणी 
अत्थि एगो महादोवो, वारिमज्झे महालओं | 
महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विजजई 
दीवे य इइ३ के वुत्ते, केसी गोयममव्बबी । 
केसिमेयं बुबंतं तु, गोयमो इणमब्बवी 
जरामरणवेगेणं वुज्ञमाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पहइट्राय, गई सरणमुत्तमं 


॥७ 


॥५४॥ 


॥५९॥| 


॥६०॥ 


॥६॥| 


॥१% 


॥5३॥ 


]58! 


॥६४! 
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साहु गोयस पन्ना ते. छिन्नो मे संसओ इसो । 
अन्नोषवि संसओ मल्झ॑..त॑ से कहसु गोयमा 
अण्णवंसि सहोहंसि. लावा विपरिधावई । 
जंसि गोयममारूढो, कह पारं गमिस्ससि 
जा 5 अस्साविणी नावा. न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी 
नावा य इइ का वुत्ता केसी गोयममब्चवी । 
केसिमेबं बुबंतं तु. गोयमो इणमच्ववी 
नरीरमाहु नावत्ति, जीवो चुच्चइ नाविओ ! 
भंसारो अण्णवो बुत्तो, जं त्तरंति महेसिणो 
भाहु गोबम पन्ना ते. छिन्नो मे संसओ इमो । 
अज्ञोईवि संसओ मज्यं. त॑ से कहसु गोयमा 
भन्चबारे तमे घोरे. चिट्टन्ति पाणिणो चहू । 
का करिस्सइ उद्ञोयं. सब्वलोयम्मि पाणिणं . 
स्माआ बिमलो भाणू , सत्वकोयपभंकरों । 
ना करिस्सइ उनज्ञोय॑, सच्बल्ोयम्मि पाणिणं 
भानु थ इच्द के बुत्ते, केसी योयममच्बवी । 
केसिसेदं बुबंत तु. गोयमो इणमव्बवी 
रूगआ खाणरंसारो, सम्वन्न जिणभक्खरो ) 
सा करिस्सह३ उद्नोयं, सब्बकोयम्मि पाणिण 
पाए गायस पन्ना ते, छिन्नो भे संसओ इमा । 
जज्ना८वि संसओ मस्य, त॑ से कल्सु गोयमा 
'गरण्माणल टुक्‍्रे, दम्धमाणाण पाणिण। 
पम ण्विसणादाएं, ठाणं कि सन्नसी झुणी 
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॥७०॥। 
॥७१)॥ 
॥७२॥ 
॥७३॥ 
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(७०० 
॥७६॥ 
॥॥७७॥ 
॥७८॥ 
॥5५॥ 


॥८५॥।] 
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अत्थि एगं धुव॑ ठाणं छोगग्गम्मि दुरारुह | 


!, जत्थ नत्यि जरामच्च , वाहिणों वेयणा तहा ॥४॥॥ 
ठाणे य इइ के बुत्ते, केसी गोयममच्बवी । 
*  केसिमेबं बुबंतं तु, गोयमो हृणमव्बची ॥८२॥ 
निव्वाणं-ति अवाहं-ति, सिद्धी छोगग्गमेव य । 

, 'खेम॑ सिवं अणावाहं, जं चरंति महेसिणों ॥८३॥ 
त॑ ठाणं सासय॑ वासं, ल्येयग्गम्मि दुरारुह । 
। जं॑ संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ' ॥29॥ 


साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नों मे संसओ इमो । 
, - नमों ते संसयातीत, सब्बसुत्तमहोयही 
एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरकमे ॥ 


॥८%॥ 


,, 'अभिवन्दित्ता सिरसा, गोयमं तु महायस ॥८५॥ 
पंचमह॒व्वयधम्मं, पडिवज्जइ भावओ | 
-पुरिमरस पच्छिमस्मि, मग्गे .तत्थ सुहावंहे ॥८०॥ 


केसी-गोयमओ निश्चं, तम्मि आसि समागमे ) 
» सुस्रसीलूसमु कसो, महत्थत्थविणिच्छओं 
तोसिया परिसा सब्वा, सम्मग्गं समुवद्रिया -। 
'संथुया ते पसीयन्तु, भयवं केसिगोयम ,॥ त्तिवरेमि ॥८5॥ 


जि 


॥ इति केसियोयमिज्जं-तेवीस इसं-अज्ञयर्ण समत्त ॥२३॥ 


। 


॥2४|| 





। 


. ॥ अह समिइओ-चउबीसइयमं-अज्ञयण्ण ॥२४॥ 
अट्ट पवरयणमायाओ, समिद गुत्ती तहेव य । 


- पंचेब य समिइओं, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥॥ 
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इरिया-भासे-सणा-दाणे, उच्चारे समिइ इय । 


सण-गुत्ती वय-गुत्ती, काय-गुत्ती य अट्ढमा ॥ २॥ 
एयाओ अट्ठ समिईओ, समासेण विवाहिया । 

दुवालसंगं जिणक्खायं, सायं जत्थध उ पवयणं "३॥ 
आलम्वरणेण कालेण, सग्गेण जयणाइ य। 

चडकारणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए '॥ ४॥ 
तत्थ आल्म्वर्ण नाणं, दस चरणं तहा । 

काले य दिवसे चुत्ते, सग्गे उप्पहवज्जिए ॥ ५॥ 
दत्बआ खेत्तओ चेब. कालओ भावओ तहा । ह 

जयणा चडउब्बिहा वुत्ता, त॑ं से कित्तयओ सुण ॥ ६॥ 
व्वणो चक्खुसा पेहे. जुगमित्त च खेत्तओ । ' 

कालओ जाव रीइज्जा. उबजत्ते य भावओ ॥ ७॥| 
इन्व्यस्थे विवज्जित्ता, सज्याय चेव पथ्चहा । 

तम्मुत्ती तप्पुकारे, उबउत्ते रियं रिए ॥ ८॥ 
काह साणे थ मायाए, छोभ य उदउत्तया । 

हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥ ९॥ 
ए्याईं अट्ट ठाणाई परिवस्जित्तु संजए । 

असमावज्जं मियं काले. सासं सासिज्ज़ पन्नवं ॥१०॥ 
गवेसणाए गहणे ये. परिमोगेसणा य जञा,। 

... आरारवस्सिब्जाण, एए तिज्ञि विसोहए ॥११॥ 


“गउुपायणं पटसे बीए सोएेज्ज एसणं | 
. परिभोवस्मि चड्छ, विसोरेज्ज जय जई ॥3-॥ 
प्राझ्ामग्गत्यि सल्टय इविहं यणी । 

विएरते सिविशदस्ता दा परंजेज्ज सम बिहि.. ॥38॥ 


(छः 
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चक्खुसा पडिलेहित्ता, पमज्जेज्ज जय॑ जई | 
आइए निक्खिब्रेज्जा वा, ठुहवों-बि समिए सया 
उच्चारं पासवर्ण, खेलं सिंघाणजलिय । 
आहार॑ उबहिं देहँ, अन्न॑ वावि तहाविहं 
अणावायमसंलोए, अणावाए चेव होइ संछोए । 
आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए 
अणावायमसंछोए, परस्स-णुवघाइए । 
से अच्छुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि ये 
विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विछवाज्जिए । 
तस-पाण-वीय-रहिए, उच्चाराईणि वोसिरे 
एयाओ पशथ्च समिईओ, समासेण वियाहिया । 
एत्तों य तओ गुत्तीओं, वोच्छामि अणुपुव्बसों 
सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोसा तहेव य । 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तिओ चउब्विहा 
सं-रम्भ-समारम्भे, आरम्भे य तहेव य । 
मण्ण पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई 
सच्चा तहेव मोसा थ, सच्चमोसा तहेव य । 
चउत्थी असचम।सा य, वहइगुत्ती चउव्विहा 
सं-रम्भ-समारम्भे, आरम्भ य तहेव य | 
वय॑ पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई 
ठाणे निसीयणे चेव, तहेब य तुयट्गणे । 
डल्लंघण-पल्लंघणे, इन्दियाण य जुंजणे 
सं-रम्भ-समारम्भ आरमस्मम्मि तहेव य | 
कार्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई 
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9 
॥१४॥ 
॥१६॥ 
७ 
॥१4॥ 
॥१5॥ 
॥२०॥ 
॥९%॥॥ 
॥44॥ 
॥२३॥ 
॥7४॥ 


॥२४॥ 
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एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे । 
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता. असुभव्थेसु सव्वसो ॥२६॥ 
एस पवयणमाया, जे सस्म॑ आयरे मुणी । 
सो खिप्पं सब्बसंसारा, विप्पमुच्चन३ पण्डिए ॥ त्तित्रेमि ॥२०। 
॥ हति समिईओ-चउबीसइमं-भज्तयण-समत्त ॥२४॥ 








॥ अह जन्नइज्जं-पश्चदीसइमं-अज्ञयर्ण ॥२५॥ 
माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो । 


जायाई जम-जन्नस्सि, 'जयघोसित्ति' नामओ 0१७ 
इन्दियग्गामनिग्गाही, सग्गगासी सहामुणों। 

गामाणुग्गामं रीयंते, पत्तो वाणरसिं पुर्रि ॥२॥ 
वाणारसीए बहिया, उब्जाणम्सि सणोरमे । - 

फासुए सेज्जासंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥३॥ 
अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्व माहणे । 

विजयघोसित्ति नामेण, जन्न॑ं जयइ वेयवी १ ४॥ 
पह मे तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणे । 

विजयधोसस्स जन्निम्मि, भिक्खमट्ठा उवद्विए ॥५॥ 


समुवह्िय त्दिं सन्‍्तं, जायगो पडिसेहए.। 
हि दाह्ममि ते भिक्‍्खं. भिक्‍्ख जायाहि अनज्ननां ॥६॥ 
जे य वयविऊ विप्पा, जनट्रा य जे दिया । 
ेु जोइसंगविऊ जे य जे य घम्माण पारसा ॥७॥ 
9 समस्या समद्धत्तं, परसप्पाणमेव य । 

तेसि झन्नगिण देय. भो भिषस सब्वकामियं 
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सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी । 
'.. नवि रुट्ठी नवि तुट्ढी, उत्तमद्रगवेसओं 
नन्नट्वं पाणहें वा, नवि,निव्वाहणाय वा | 
'/, तेसिं विमोक्खणढ्ाएं, इमं वयणमव्ववी 
नवि जाणासि वेयमुहँ, नवि, जन्नाण जं मुहं । 
नक्खत्ताण मुहँ जं॑ च, ज॑ं च धम्माण वा मुहं 
जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य । 
न ते तुम वियाणासि, अह जाणासि त्तो भण 
तस्सक्खेवपमोक्ख॑ तु. अचयन्तो तहि दिओ। 
सपरिसोपंजली होउं, पुच्छई त॑ महामु्णि 
वेयाणं च मुहं वूहि, वूहि जन्नाण ज॑ मुहं । 


नक्खत्ताण मुहं बूहि, वूहि धम्माण वा मुहं , 


जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेत्र य,। 

*. एय॑ से संसय्य॑ सव्वं, साहू कहसु पुच्छिओं 

आग्गिहुत्तमुहा वेया, जन्नद्वी वेयसा मुह । 

“ , नक्खत्ताण मुहं चन्दो, धम्माण कासवों मुहं 

जहा चन्दं गहाईया, चिट्ठ॒न्ती पंजलीउडा । 
'बन्दमाणा नमंसन्‍्ता, उत्तमं मणहारिणों 

अजाणगा जन्नवाई, विज्जा-माहण-संपया । 

! « मूढा सज्ञाय-तवसा, भासच्छन्ना इवग्गिणो 
जो छाए बम्भणों बुत्तो, अग्गीव महिओ जहा । 
सया कुसलसंदिट्ठं, त॑ वय॑ वृम् मादर्ण 
जो न सज्जञइ आगन्तुं. पव्वयन्तों न सायइ । 

रमइ अज्जवयणम्मि त॑ वर्य वृम माहर्णं 


- | | ९ | 


000 


॥)॥| 


॥37 


॥॥३| 





॥)% 


॥१॥॥ 


॥१५ 


॥॥७ 


॥१४ 


॥7/ 


॥२४॥| 
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जायखूव जहामद्ठं, निद्धल्तमलपादवर्ग । 

राम-होस-भयाजेयं. ते व्य बूम माहणं 
तवस्सिय किस दन्‍्त॑ अवचिय-संस-सोणियं | 

सुच्यय॑ पत्ततिव्वाणं. त॑ वर्य बूम साहण 
तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य धाबरे । 

जो न हिसइ तिविहेण. त॑ वर्य बूस माह 

काहय वा जइ वा हासा, लोहा वा जड् वा भया। 

मुसं न चयइ जो उ. तं चयय बूस माह 
दित्तमन्तमचित्त वा. अप्पं वा जइ वा बहुं। 

न गिण्दइ जद्त्तं जे, त॑ वय वूम माहणं 
दिव्विमाणुसतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुण । 

भगसा कायवक्कण, त॑ वर्य वूम साहएं 
जहा पास जले जाय॑ नोवलिप्पइ वारिणा । 

एवं अलित्ति कामेहिं. त॑ वर्य बम माहर्ण 
टाडुय मुशजीबिं, अणगारं जकिच्ण। 

असनत्तें गिहल्येसु, त॑ व वूम माहणं 

जहा पुन्वसंजोगं. नाइसंगे थ वन्‍्धवे । 

जा न सब्जइ भोगेसु, तं व वृस माह 
पनुबन्पा सच्ववेया [य] जद्ठें च पावकम्सुणा । 
ने ८ वायन्ति इुस्मील, कस्माणि बल्वन्ति दि 
एण्टिएण समणा, न जोकारेण दम्भणों । 
ने मुणा रण्णवासेणं, कुस-चीरेंण तावसो 
समंणाण समणो होए, दग्मचरेण वस्मणा । 

गाणण ये जु्णी ऐोट्र, ठवेण शोह दाएसो 


] 


नदि 
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॥२१॥ 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


वर 


॥र५०॥ 


॥२६॥ 


॥२७॥। 


॥२८।|| 


॥२५॥ 


॥ब्या। 


जब. 
जे 
| | ् | | 
पु 
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कम्मुणा बस्मणों होइ, कम्मुणा होड खत्तिओं | 
, ' वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा 
एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायओ । 
सव्बकम्मविणिम्मुक्क, त॑ं वर्य बूम माहणं 
एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा । 
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य 
एवं तु संसए छिन्ने, विजयघोसे य माहणे । 
;,.. समुदाय तयं॑ त॑ं तु, जयघोसं महाम्ुुणि 
तुद्दे य विजयधोसे, इणमुदाहु कयंजली । 
।.. म्ाहणत्तं जहाभूय॑, सुद्ठ में उबदंसियं 
तुच्भे जइया जन्नाणं, तुब्भे वेयविऊ विऊ। 
जोइसंगविऊ तुब्भे, तुब्भे धम्माण पारगा 
दुब्भे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य । 
तमणुग्गहं करेहम्हं, भिक्‍्खेणं भिक्‍्खु उत्तमा 
न कज्जं॑ मज्झ भिक्‍्खेण, खिप्पं निक्खमसू दिया । 
मा भमिहिसि भयावद्टे, घोरे संसारसागरे 
उबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोबलिप्पई । 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमु चई 
उलो सुक्खो य दो छूढा, गोलया मध्टियामया । 
दोवि आवडिया कुड़े, जो उछो सो5त्थ छग्गई 
एवं रूग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामछारूसा । 
विरत्ता उ न रूग्गन्ति, जहा सुक्‍के उ गोलाए 
एवं से विजयघोंस, जयघे[सस्स अन्तिए । 
अणगारस्स निक्खन्ता, घम्म॑ सोचा अणुत्तरं 


ड 


[ अ०२॥ 


॥३१॥ 
॥१४॥ 
॥३५॥ 
॥३१॥ 
॥ ॥ 
॥३८॥ 
॥३१९॥ 
॥४०॥ 
॥2॥ 
॥82॥ 
॥८३॥ 


॥2%॥ 
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खबित्ता पुव्वकम्माइईं, संजमेण तवेण य। " 
जयघोसविजयघोसा., सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥ त्तिवेमि ॥४०॥ 
॥ हृ(त्त जन्नइर्ज-पन्चचोसइम-अज्प्यण-समत्त ॥ २७ ॥ 








॥ अह सामायारी-छव्बीसइमं-अज्ञयण्ण ॥ २६ ॥ 
सामायारि पवक्‍्खामि, सब्व॒दुकंखविमोक्खणिं । 


ज॑ चरित्ताण निग्गंधा, तिण्णा संसारसागरं | 3॥ 
पटमा आवस्सिया नाम, विध्था य निसीहिया । । 

आपुन्छणा ये त्तइया चउत्धी पडिपुन्छणा ॥२॥ 
पंचमी उन्दणा नाम, इच्छाकारों य छट्ठओ । हे 

सत्तमों मिच्छाकारों ड, तहकारों य अह्मों ॥ ३॥ 
अब्भुद्राणं च नव॒मं, दूसमी उवसम्पदा । 

एसा दसड्भा साहणं, सासायारी पवेइया ॥४१॥७ 
गमण आवस्सिय॑ कुज्ञा. ठाणे कुल्ला निसीहि् । 

आपुन्छणण सर्यकरण, परकरणेपडिपुच्छणं ॥ ५॥ 

एन्दणा दृव्वजाएणं, इच्छाकारों य सारणे । 

भसिच्छाकार य निन्‍्दाए, तहक्नरो पडिस्सुए ॥ ६॥ 
अच्भुटद्राणं गुरुपृूया. अच्छण उबसंपदा । 

एवं द-रंच-संजुत्ता. सामायारी पवेइया ॥७॥ 
पुज्विदग्सि चउ्ब्भाएं, आधम्सि समुद्ठिए । 

भण्ट्ये पटिलिहित्ता, वन्एता य तओ। युरूं ॥ ४ ॥ 


परत पंजपिडिसे,, कि कायव्य॑ सण हृह | 
४ पिआाएई भनन्‍ेे पेयावह्न व सज्याए (॥५९॥ 
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वेयावच्चे निउत्तेण, कायव्ब॑ं अगिलायओ । 





सन्झाए वा निउत्तेण, सव्वदुक्खविमोक्खण *. ॥१५ 
दिविसस्स चउरो भांगे, भिकखू कुज्मा वियक्खणो । 

तओ उत्तरगुणे कुजा, दिणभागेसु चउ्सु-वि ॥१॥ 
पढम॑ पोरिसि सन्‍्झ्माय॑, वीय॑ झाणं प्रियायई | 

तइयांए मिक्‍्खायरिय, पुणो चउथीई सज्झाय॑ ॥१९॥ 
आसाढे मासे दुपया पोसे मासे चउप्पया । 

वित्तासोएसु मासेसु, तिप्पया हृवइ पोरिसी ॥११॥ 
अड्डुल॑ सत्तरत्तेणं, पक्खेणं च दुरंगु् । 

वट्नए हायए वावि, मासेणं चउरड्ुलं ॥११॥ 
आसाढवहुले पक्खे, भद्ववए कत्तिए य पोसे य । 

फग्गुण-बइसाहेसु थ, वोद्धव्वा ओमरत्ताओं ॥१५॥ 
जेद्वामुले आसाढ-सावण, छहिं अहुलेहिं पडिलेहा 

अद्ठहि वीयतयम्मि, तइए दस अट्ठहि चउत्थे ॥॥॥ 
रतिंडपि चडरो भागे, भिक्‍खू कुज्णा वियक्खणों । 

तओ उत्तरगुणे कुज्जा, राइ्भाएसु चउसु-वि ॥१० 
पढम॑ पोरिसि सज्ञायं, वीय॑ झाणं झियायई । 

तइयाए निद्दमोक्‍्खं तु, चउत्थी झुज्जो-वि सज्ञाय॑ ॥£ 
ज॑ं नेइ जया रतिं, नक्खत्ते तम्मि नहचउव्भाए | हे 

॥॥ 


सम्पत्ते विरमेज्ञा, सज्ञायं पओसकालम्मि 
तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउव्भागसावसेसम्मि । 

वेरत्तियं-पि काल, पडिलेहित्ता मुणी कुत्ना 
पुव्विद्मम्मि चउच्भाए, पडिलहित्ताण भण्डयं । 

गुर वन्दित्त सब्झायं, कुज्ा ुक्खविमोक्खणं 


॥ 
जज 
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पोरिसीए चउच्भाएं बन्दिताण तओ शुरु । 


अपडिकमित्ता कालस्स, साथणं पडिलेहए ॥२२॥ 
मुहपात्ति पढिलेहित्ता. पडिलेहिज्न गोच्छगं । 
, गोच्छेगलइ्यंगुलिओ, ब॒त्थाईं पडिलेहए ॥२३॥ 
हूँ धिरं अतुरियं, पुव्व॑ ता वत्थमेव पडिलेहे | 

तो चिइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पसज्निज्ञ ॥२४॥ 
अणड्वाविवं अवलियं, अणाणुवंधिममोसलि [चेव]। 

छप्पुरिसा लव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥र०॥ 
भारभडा सम्मद्दा. चज्जेयव्वा य मोसछी तइया । 

पष्फाडणा चज्त्थी, विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥२६॥ 
पशिहिल-पलूम्वछोला, एगामोसा अणेगरूवघुणा । 

कुणइ पमाणे पसायं, संक्रिय-गणणोदवर्ग कुत्ञा ॥२७॥ 
जणणा-इरिच-पडिलेहा, अविचच्चासा तहेव य । 

ः पढस पं पसत्थ॑, सेसाणि उ अप्पसत्थाइं ॥२८॥ 

पह्लिहण कुणन्ता, मिह्दों कह कुणई जणवय-कहं वा । 

दष्ट व्‌ पच्चसखाणं, वाएड सय॑ पडिच्छद वा ॥२९॥ 
पटबी-आउद्काए तेऊ-बाऊन्चणस्सइ-तसाणं । 

पटिलहणा-पमत्तो, छण्ई-पि विराहओ छोड़ ' ॥३०॥ 
पटवी जाउकाए, तेऊ-बाऊनवणस्सइ-तसाण । 

पटिलिटणाआउच्ो, छण्डं संरबखओ। होड़ ॥३ १॥ 
उय्याए पारिसीए भक्त पाण गवेसए । 

४ण अन्नतराण्, कारणस्सि समुद्ठिए ॥६०॥। 


लक ही 5 े 
40 वयावक्ष्‌ एग्यिटाए प्‌ सजसप्राएँ ॥ 


एर पाणवर्लियाएं हृठ्नू पुण वस्सचिन्तार्ण * ॥३३॥ 
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निग्गन्थों धिइमन्तो, निग्गन्थी-वि न करेज्ज छहिं चेव । 


ठाणेहिं उ इमेहिं, अगइक्कमणाइ से होइ ॥१९॥ 
आयंके उवसग्गे, तितिक्खया वम्भचेरगुत्तीसु । 

पाणिदया तबहेडं, सरीर-चोच्छेयणट्टाए ॥३५॥ 
अवसेसं भण्डगं गिज्म, चक्खुसा पडिलेहए । 
.».. परमद्धजोयणाओ, विहार बिहरणए मुणी ॥१6॥ 
चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण भायणं । 
।. सज्झायं च तओ कुज्जा, सब्ब-भाव-विभावणं ॥३७॥ 
पोरिसीए चउव्भाए, बन्दित्ताण तओ गुरुं । 

पडिक्कमित्ता कालस्स, सेज्ज॑ तु पडिलेहए ॥१८॥ 


पासवणु-बारभूमि च, पडिलेहिज्ज जय॑ जई । 
काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्ब-दुक्ख-विमोक्‍्खणं. ॥र॥ 
देवसियं च अईयारं, चिन्तिज्जा अणुपुव्बसों । 


नाणे य दंसणे चेव, चरितम्मि तहेव य ॥१५॥ 
पारियकाउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरु । 

देवसियं तु अइयारं, आलो०एज्ज जहक्कम्मं ॥2)॥ 
पढिकमित्तु निस्मल्ली, वन्दित्ताण तओ गुरु । 

काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सव्ब-दुक्ख-विमोक्खणं.. 27 
पारिय-काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तआ गुरू । 

थुइ-मंगल च काऊण, काल तु संपडिलेहए ॥४2॥ 


पंढमं पोरिसि सज्यायं, विद््य झाणे झियायई । 
तइयाए निदमोक्स्ं तु, सज्ञाय तु चउत्थिए 

पीरिसीए चरउत्थीए, कार तु पडिलेहया । 
सज्यायं तु तओ कब्जा, अवहिन्तों असंजए 


॥22॥ 


॥2४॥ 


दर 
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पोरिसीय चउव्साए, वन्द्कण तओ गुरु । 

पहिक्षमित्त कालस्स. काल तु पडिलेहए ॥४६॥ 
आगए कायवास्सर्गे, सब्व-दुक्ख-विसोक्खणे | 

काउस्सर्ग तओ कुज्जा, सव्ब-दुक्ख-विसोक्ख्णं ॥४७॥ 
राइवं च अइयारं, चिन्तिज्ज अणुपुन्वसो । 


नाणंसि दंसणंमि य, चरित्तंमि तवंसि य ॥४८॥ 
पारिय-काउस्सग्गो, वन्द्त्ताण तओ गुरु । 
राइयं तु अइयारं, आलोएज जहक़स्सं ॥४५॥ 


पहिक्रमित्तु निस्सछो, वन्दित्ताण तओ गुरु । 

फाउस्सग्ग तआ कुज्ना, सम्ब-दुक्ख-विमोक्खर्ण... धण्नगा। 
कि तव॑ पढिवज्ञासि, एवं तत्थ विचिन्तए । 

काउस्सन्ग तु पारिता, वन्‍्द्ई ये तओ गुरु ॥५१॥ 
पारिय-काइ्स्तग्गो, बन्दित्ताण तओ गुरु । 

तव॑ सं-पडिवज्ञेज्ञा-त्ता). कुल्ला सिद्धाण संधबं. ॥५२॥ 
”ना सासायासे, समासेण वियाहिया । 

ज॑ चरित्ता वह जीवा. तिण्णा संसार-सागरं ॥ त्तिवेमि॥५३॥ 

॥ हृति सामायारी-उध्बीसइम॑ अमज्सयणं-समरा ॥ २६ ॥ 


अली न नन+ अन+ अ जऔ+-+ 


॥ अह् खलुकिज्ज॑-सत्तवीसइमं-अज्ययणं ॥ २७ ॥ 
' गणए्र सग्गे, मणी आसि विसारिए । 

 आएण्ण गणिभावम्मि, ससाहि पडिसंघए । 
+६॥॥ वश्समाणस्स, वन्ता>रं आएवत्तर । 


“कं कासाणर्ल ससारा घारलतत्तर (+-॥ 


श्द्८ जोचन-श्रेयरुकर-पाठमाला 


खलुंके जो उ जोएड, विहम्माणो किलिस्सडे । 
असंमाहि च बेएड, तोत्तओं से य भज्जड़ 
एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइडभमिक्खण्ण । 
एगो भंजइ समिरूं, एगो उप्पहपद्धिओं 
एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्मड़े । 
उक्कद्‌इ उप्फिडइ, सढे वालगवी बए 
माइ मुद्ेण पडइ, कुद्धे गच्छे पडिप्पह । 
समय ढूक्खेण चिद्ठुई, वेगेण य पहावई 
छिन्नाले छिन्दई सेलिं, ढुद्दन्तो भंजए जुरं । 
सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उनल्नहित्ता पठायए 
खल॒ड्डा जारिसा जोज्ना, दस्सीसा-वि हु तारिसा । 
जोइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ती घिइदुव्बला 
इढ्रीगारविए एगे, एगेउत्थ रसगारे । 
सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे 
भिक्खालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए । 
थद्धे एगें अणुसासम्मी, हेऊहिं कारणोहि य 
सो5वि अन्तरमासिछो, दोसमेय पकुव्बई । 
आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेड्डभिक्खणं 
न सा मम वियाणाइ, नठवि सा मच्झ दाहिई । 
निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोत्थ वज्लउ 
पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्‍्तओ | 
रायवेट्टिं च मन्नता, करेन्ति भिउडि मुद्दे 
वाइया संगहिया चेव, भत्तपाणेण पासिया ! 
जायपक्खा जहा हंसा, पकमन्ति दिसो दिसि 





[ अण् ग 


॥ ३। 
॥४। 
]५| 


॥६। 





(५| 


॥८॥ 


॥ $। 


॥१० 


॥१॥॥ 


॥१2 


॥ |३॥ 


[/| 
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भह सारही विचिन्तेइ, खलक्केहि समांगओ । |. 
कि मज्म दु्डसीसेहि, अप्पा मे अवसीयई ॥१%५॥ 
जारिसा ममसीसाओ , तारिसा गलिगदृहा । 
गलिगहहे जहित्ताणं, दर्द पगिण्हई तब ॥१६॥ 


मिज्मदवसंपन्नो, गम्भीरों सुसमाहिओ | ४ 
विहर्‌इ सहि सहप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥ त्तिबेमि !!१७॥ 
॥ खलंकिज-सत्तवीसइसं-भज्छयण-समपत्त ॥ २७ ॥ 


किन ननमम-म-मकनम-कन्‍्>क.3. नननगनभभगननााान, 


॥ अह मोक्खमरगगर-अहा[वीसइम॑-अज्यययणं ॥२८।॥ 
मक्ख-सग्ग-गई तद्चं. सुणेह जिण-भासियं। 


चडकारणसंजुत्तं, नाण-दंसण-लक्खणं ॥ १॥ 
नाणं च द्वंसणं चेव, चरितं च तवो तहा। 
एस मग्गुत्ति पन्नत्ता, जिणेहिं बरद॑सिहिं ॥२॥ 
नाणं च्‌ दंसणं चेव. चरित्त च तवो तहा। 
एयंमसग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गईं ॥ ३ ॥॥ 
नत्थ पंचविष् नाणं. सुर्च॑ आभिनिवोहिय॑ । | 
ओहिनाणं तु तइये. मणनाणं च केवल... ॥ ४ ॥ 
ए्यं पंचविह्ं नाणं. दब्बाण य गुणाण य । 
पण्जवाणं च सब्बेसि. चाणं नाणीहि देसियं ॥ ५ ॥ 
पुणाणपासआओं दव्ब, एगदव्वस्सिया शुणा । 
उण़णं पज्जवाणं तु. उभमओ अस्सिया भवे ॥ ६॥ 


पर्णा जह्स्स आयासंे, काठ परगल-जन्तवा | 
एस रांगानत पन्चता, जिणेहि वरदसिटि (॥७॥ 


न का. 
छू 
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धम्मी अहम्मों आगासं, दव्व॑ इकिक्रेमाहियं । 


, अणन्ताणि य दव्वाणि, काछो पुम्गलजन्तवो , ॥८॥ 
गइलक्खणो उ धम्मो, -अहम्मी ठाणलक्खणो । 

भायणं सब्ब-दव्वाणं, नह, ओगाहूलक्खणं ॥९॥ 
बत्तणा-लक्खणो कालो,- जीवो उब-ओग्र-लक्खणं |. 

नाणेणं च्‌ दंसणेणं च, सुहेण य दु्देण य* ॥१५) 
नाणं च दंसणं चेव,-चरित्त च्॒ तवी तहा । 

वीरियं उबओगो यथ॒, एयं जीवस्स लक्खणं ॥१॥ 
सहन्धयार-उज्जोओ, पभा छाया तवो इ-वा । 

वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥00३॥ 
एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमंव य |, - 

-संजोंगा य विभागा य, पज्नवाणं तु लक्खणं ॥१३॥ 

जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्णं पावाउसवो तहा । 

संवरो निज्नरा मोक्‍्खो, सन्‍्तेए तहिया नव ॥१४॥ 
तहियाणं तु भावाणं, सव्भावे उचएसण्ण । 

भावेणं सदृहन्तस्स, सम्मत्तं तं॑ वियाहियं ॥॥॥ 
निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्त-बीयरुइमेव । 

अमिगम-वित्थाररुई, क्रिरिया-संखेव धम्मरुई ॥)॥ 
भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च । 

सह सम्मइया5सव-संबरों य रोएड उ़ निस्सग्गोी... 
जो जिणदिद्द भावे, चउव्विददे सदृह्मइसयमेव । 

एमेव नन्नह-त्ति य, स निसग्गरुइत्ति नायव्बो ॥£/ 


एए चेब्‌ उ भावे, उबइृद्े जो परेण सरहई । 
छग्मत्येण जिणेण व, उवएसरूइ-त्ति नायब्वो ॥4 


॥ आ० श८ ] उत्तराध्ययन सूज २७१ 


बज मल रत 
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णागो दोसो मोहो, अन्ना जस्स अवगर्य होई। 


आणाए रोयंतों, सो खलु आणारुई नाम॑ . वर्ण 
जो सुत्तमहिज्जंतो, सुएण ओगाहेई उ सम्मत्तं । 

अंगेण वाहिरेण व, सों सुत्तरुइ-त्ति नायव्वो... ॥२१॥ 
एगेण अणेगाई, पयाईं जो पसरई उ सस्मत्तं । 

डद॒ए ज्व तेलबिन्दू , सो बीयरुइ-त्ति नायव्वों ॥ररा॥ 
ना होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिदुं । 

एकारस अंगाईं. पइण्णगं दिहिवाओ य ॥२१॥।' 
इत्वाण सब्बभावा, सन्वपमाणेहि जस्स उबलद्धा। 

सत्बाहिं नयविदीहिं, वित्थाररुइ-त्ति नायव्वो  ॥रशा। 
बसण-नाण-चरित्त, तव-विणए सच्च-समिइ-गुत्तीसु । 

जो किरियाभागरुई, सो खलु किरियरुई नाम ॥२५॥ 
अणभिन्‍्गहियकुदिद्वी, संखेवरुइ-त्ति होइ नायज्वो । 

अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥२६॥ 
जा जत्यिकाय-धम्म॑, सुय-धम्मं खलु चरित्त-धम्म॑ च। 

सदृहई जिणमिहिय॑. सो धम्मरुइ-त्ति नायव्यो ॥२७॥ 
परसन्थसंथवों वा. सुद्ह्िपरमत्थसेवर्ण वाबि । 

वावन्नकुदुंसणवज्जणा, य सम्मत्तसद॒हणा (रथ 
नत्पि चरित्त सम्मत्तविृ्णय दंसणे उ भइयव्वं । 

भग्मत्तचरित्ताईं, ज्ुगव पुव्व॑ व सम्मत्तं ॥२९०॥ 


नाइसणिस्प नाणे, नाणेण विणा न हुन्ति चरणशुणा । 
पशुणिर्प् नत्यि मोब्खो सत्यि अमोवखस्स निज्याणं ॥३०॥ 
निससकिय-निब| खिय-सिव्वितिमिन्छा अमूठदिद्री य | 
स्तदएनपिरीकरणे, वच्छह-पभावणे अट्ू ॥३१॥ 
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सामाइयत्थ पढम॑, छेदोवंट्राव्ण भवे वीय॑ । 


“परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह संपराय च ॥श्शा। 
अकसायमहक्खायं, छठ्मत्थस्स जिणस्स वा । 
एय॑ चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहिय॑ ॥३३॥ 
तवो य दुविहो बुत्ता, वाहिरव्भम्तरो तहा । 
“बाहिरो छब्विंहो वुत्तो, एमेवव्भन्तरों तबो ॥१॥॥ 
नाणेण जाणई भावे, दंसणेणे य सहहे । 
, चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्ञई ॥३५॥ 


खवेत्ता पुव्बकम्माईं, संजमेण तवेण य । 
सव्बदुक्खपहीणद्वा, पकमन्ति महेसिणो ॥ त्तिवेमि ॥३३ी 
॥ इत्तिमोक्खमर्गई-समत्ता ॥२४॥ 


॥ अह सम्मत्तपरकमं-एग्रूणतीसइमं-अज्ञयण्ण ॥२६॥ 

सुर्य॑ में आउसं-तेण भगवया एवमक्खाय | इह पड़ 
सम्मत्तपरकमे नाम अज्ञयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कामवा 
पवेह॒ए, ज॑ सम्म॑ सहृहित्ता पत्तिइत्ता रोयइत्ता फासित्ता पाल्शतों 
तीरिता कित्तइत्ता सोहइत्ता आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता को 
जीवा सीन्‍्झन्ति ब॒ुज्ञन्ति मुच्चन्ति परिनिव्वायन्ति सब्बदुकर्याँं 
मन्ते॑ करेन्ति | तस्स णे अयम््ठ एवम्माहिजड, त॑ जहा:-- 

संवेगे निव्वेएः धम्मसद्धा गुरु-साहम्मिय-सुस्मूसगवा 
आलोायणया" निन्दणया गरिहणया" सामाइए चउब्बीसथा 
वन्दण पडिक्कमण  काउत्सग्गे + पत्च॒कवाणे . थव-थुडमंग् 
कालपडिलेहणया '” पायब्छित्तकरण ” खमावणया सझा! 


बाद्यणया पढिपुच्छणया १ डियद्टणया 5 अगुमेहा घम्मकहा 
सुयत् ४ छगग्गमणसंन्विसणया हज जाया 
अदा सुहसाएं' अपडित: या जिवित्तसयभा 
दिणियद्वणया कं 'उसलोगपचचक्खाऐ उब॒हिपचक्खएं णे. आए: 
पदक. कसायपच्चक्खाऐ. जोगपच्चक्‍्खाणे 5 
पदच्खाणे उहायपचक्खं गे सब 
पच्च्त्दा बाण पडिख्वणया वेयजच दे. सब्बगुणसंपुण्णया 
दायशगया या खन्‍्ती रे सहते अऊडवे जे 
ऋणसले जोगसके सणगुत्तया बयगुत्तया कायगुत्तया 
| रृगसमाथाएगया वयसमाधारणया कायसुमाधारणया: ह 
नागसंपत्नया दंसणसंपन्नयः चर्तिसंपन्षया सोइन्दिय- 
निस्गह यकरुण्दियनिर्गहें... घाणिन्दियविग्गहे. ६४ जिठिभ्न्दिः 
चनिर्गद फासिन्दियलिग्गहे.. कोहविजण माणविजण मी 
, विज्ञए. छोहविजए. पजदेएसमिच्छादंसणविज » सेलेसी 
पाप्म्भरा 0 


(१) “संबेगेण न्‍्भन्‍्त जीवे कि जंयणई । संबेंगण अणुत्तर 
पग्णसद्ध जयणई ' अणुत्तराए, घम्मसदाए संत म॑ हव्वमागच्टर ) 
'उ्णनाणवन्वि-ओोद-माणप्मातान्ड रे खबेइ |. नये | क्म्मं ने 
बह लय से मिच्छततबिलोहि काझण देसणाराह 

सब: | दसणविसारीएण थे णं॑ विसुद्धाए 


का विसाहीए ये 7 विसुद्धाए तच 
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विरजई । संव्वविसएसु विस्जमाणे आरम्भपरिन्राय॑ कंऐ। 
आरस्भपरिघाय करेमाणे संसारमगां वोच्छिन्दइ, सिद्धिमर 
पडिवन्ने य हवइ ॥ 

“(३ ) धम्मसद्धाएं ण॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयह १। घम्ममद्गाः 
ण॑ सायासोक्खेसु रजमाणे विर|ज्जह | आगारघम्मं च ण॑ चय। 
अणगारिए ण॑ जीवे सारीस्माणसाणं दुक्खाणं छेयणअंगा 
संजोगाईणं बोच्छेयं करेइट, अव्वाबाहँ च सुहं निव्वत्तेइ ॥ 

(४ ) 'गुरू-साहम्मिय-सुस्सूसणाएं ण॑ भन्ते ! जीवे कि जए 
यह ? । गुरु-साहम्मियन्सुस्सूस-णाए ण॑ वियपडिवत्ति जणयढ़। 
विणयपडिवन्ने य ण॑जीवे अगच्चासायणसीले नेरइय-तिरिक्ख-जोगिय- 
मणुस्सदेवदुग्गंईइओ . निरुम्भद । वण्ण-संजलणभत्तिवहुमाणया' 
मणुस्सदेवगईओ निवन्धई, सिद्धिंसोग्गईं च विसोहेइ । परमार 
च ण॑ विणयमूछाईं सव्बकज्जाईं साहेइ । अन्ने य वहवे जीवे वि 
इता भवइ ॥ 

(५ ) आलोयणाए णे भन्‍्ते ! जीवे कि जणयहइ। आ5 
माया-नियाण-मिच्छादंसण-सछाणं, मोक्खमग्मविग्घाणं, अणंतसंसार 
वन्धणाणं, उद्धरण करेइ । उज्जुभाव॑ च जणयइ । उज्जु भावपदि: 
वन्न य ण॑ जीव अमाइ इत्थीवेयनपुंसगर्वेयं च न वनन्‍्धई । पुत्नवद 
च णे निज्जरेइ ॥ 

( ६ ) निन्दणयाए ण॑ भन्‍्ते जीवे कि जणयइ ९। नि० पर्टा: 
णुत्ताणं जणयइ । पत्छाणुताबेण विरज्ञमाणे करणगुणसेदिं पर्टिं 
जजइ । करणगुणमेडीपडिबन्ने य रण अणारे मोहण्णिक्त कर्म 
उम्बाउड़ ॥ 

( ७ ) गरहणयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे क्रि जणयड़ ? | गरहणवा 
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अपुरक्षरं जगयइ ।-अपुरकारगए ण॑ जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगहिंतो 
,नियत्तइ; पसत्थे व पडिवज्जइ ।-पसत्थजोगहडिवन्ने य णे अणगारे 
अणन्तघाइ-पज्जवे खजेइ ॥ 

( ८ ) सामाइएणं -भन्‍्ते-! जीगे कि जणयइ ९। सामाइएएणं 
सावत्जजोगब्रिइं जणयइ || हे 

«(९ ) चउ्च्चीसत्थएणं -भन्‍्ते | जीजे कि जणयइ ?-]१ चउ- 
आसत्थएणं दंसगविसोहि जणयइ ॥ 

६ १० ) बन्दणएणं भन्‍्ते ! जीगे कि जणयइ ९। वन्द्णएएणं 
नीयागाय॑ कर्म खज्ेइ । उच्चागोय॑ं कम्म॑ निवन्धइ। सोहर्गं च णं 

: भपहिहय॑ आणाफलं निव्वत्तेइ | दाहिणभार्ग च णे जणयइ ॥ 

“. (११) पडिक्कमणेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९। प० वबय- 
टिश्णि पिहेइ । पिहियवयछिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवरूचसित्ति 
अट्रसु पदरथणमायासु उबउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए बिहर्‌इ ॥ 

(१३) काइस्सग्गेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ?। काउस्सर्गेणं 
#यपडुणन्न पायच्छित्तं विसोहेइ। विसुद्धापायच्छित्ते य जीवे निव्चुय- 
हियए आदरियभरु-व्व भारवहे पसत्थज्ञाणोवगए सुहँ सुहेण॑विहरइ।॥। 

(१३) पश्रक्खाणेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९। प० आसव- 
दागर निरुग्भद। पश्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ इच्छानिरोद 

गए य णे॑ जीव सब्बदब्बेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरई ॥ 
४) पब्न्युस्मंगलेणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ?। ध० नाण- 
पसणचरित्तवाहिलाभं जणयइ। नाणदंसणचरित्तवोहिलामसंपन्ने य 
" जीव अन्तकिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आाराहेइ ॥। 


(१७. काल-पश्लिशणयाए ण॑ भन्‍्ते ' जीवे कि ऊणयइ १ । 
$॥० राणावरणिज्ज्ञ कग्म ग्यवेरु | 
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(१६) पायच्छित्तकरणण भनन्‍्ते ! जीवे कि जणयह ?। पा 
पावकम्मविसोहिं जणयइ । निरइयारे यावि भवइ | सम्मं चग 
पायच्छित्तं पडिवज्जमाणे मग्गं च मग्गफर्ल॑ च बिसोहेड, आयाए 
च आयारफलं च आराहेइ | 

(१७) खम्ावणयाए णं भन्‍्ते! जीवे कि जणयड़ ?। सः 
पल्हायणभाव॑ जणयइ । पल्हायणभावमुवगए य सब्ब-पाण-भूव- 
जीव-सत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएड. मित्तीभावमुवगए यावि जीते 
भावविसोहिं' काऊण निउभए भवइ ॥ 

( १८ ) सब्जायणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ?। स० नाण 
वरणिज्न कम्म॑ खबेइ ॥ 

( १९ ) बायणाए ण॑ भन्‍ते ! जीबे किंजणयडढ़। वाः 
निज्जरं जणयइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वहए | 
सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वद्दठमाणे तित्थधम्मं अवलस्बढ। 
तित्थ धम्म॑ं अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापल्जवसाणे भव ॥ 

(२०) पडिपुच्छणयाए ण॑ भनन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ?। १? 
सुत्तत्थ तदुभयाईं विसोहेइ्ड | कंखामोहणिज्जं कम्म॑ वोच्छिन्द३ ॥ 

(२१) .परियट्टाणाएं ण॑ भन्‍्ते! जीवेकि जणयइ ९। प० वंजणाःं 
जणयइ, वंजणलद्धिं च उप्पाएइ ॥ 

(२२) अणुप्पेहाए ण॑ भन्‍्ते |! जीवे कि जणयइ ९ । अ०्आञ 
वन्‍जाओ सत्तकम्मप्पडीओ धणियवन्धणवद्धाओ सिढिलवन्धा 
वद्धाओं पकरेइ | दीहकालद्ठिइयाओं हस्सकालट्ठिइयाओं पकरेट | 
तिव्वाणुभावाओ मन्दाणुभावाओं पकरेइ । [ वहुपएसग्गाओ अप 
एसग्गाओं पकरेइ | ] आउये च ण॑ कम्म॑ सिया वन्धड, सिया में 
वन्धइ । असायावेयणिज्जं च ण कम्म नो भुब्जों मुज्जो उवचिण! 
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अगाडये च णं॑ अणवदग्गं दीहसद्ध॑ चाउरन्त॑ संसारकन्तार 
खिपपावेव वीइबयइ ॥| 

(२३) धम्मकहाए णं भन्‍्ते |! जीवे कि जणयइ १९। ध०निज्जरं 
जणयइ ) धस्मकहाएं णं पवयणं पसावेइ। पव्रयणपभावे्ण जीवे 
आगमेसस्स भद्दत्ताए कम्म॑ निवन्धड ॥ 

(२४) सुयस्स आराहणयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ १। 
मु अन्नाणं खबेइ न य संकिलिस्सइ ॥ 

(२५) एगग्गसणसंनिवेसणयाए णं भ्नन्‍्ते! जीवे कि जणयइ १ 
०० चित्तनिरोहं करेइ ॥ 

(२६) संजमएण भस्ते! जीवे कि जणयइ१। स० अणण्हयत्तं 
जणयइ ॥ 

(२७) तवेणंभन्ते! जीवे किजणयइ?। तवेणं बाद।णं जणयड।॥ 

(२८) चोदाणेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ९। वो० अकिरिये 
तणयई । आकरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिल्झइ. बुज्झइ मुचचह़ 
परिनिव्वायइ सब्बदुक्खाणमन्त करेंइ ॥। 

(५९) मुहसाएण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयड ९। सु० अणुस्सु- 
उत्त जणबह । अणुस्सुयाए ण॑ जीवे अणुकम्पए अणुब्भडे विगय- 
भांग चरित्तमाहज्जि कम्मं खबेड़ | 

(३०) अप्पडिवद्धयाए ण॑ सन्‍्ते! जीवे कि जणययइ९। आअ० 
निग्मगत्त लणयइ । निस्संगत्तेण जीवे एगे ण्यग्गचित्त दिया य 
"आओ ये असज्जमाणे अप्पडिवद्धे यावि विहर्‌इ ॥ 

(४१ बिवित्त-सयणा-सणयाए ण भनन्‍्ते! जीवे कि जणयइ १। 
वि धरित्तगुति जणयह। चरित्तगुत्ते य णेजीवे विवित्ताटारे दटचरित्त 
रण सायसभावपल्विस्से अट्वविष-कस्समंट्रि निल्नरेंड ॥ 


नस 


(का सजद 
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(३२) विनियट्रयाए णं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ | विः 
पावकम्माणं अकरणयाए अबच्मुट्देश। पुव्बवद्धाण य निज्जरणया 
त॑ नियत्तेद | तओ पच्छा चाउरन्तं संसारकन्तारं वीइवयड ॥ 

(३३) संभोग-पत्चक्खाणेणं भन्‍ते जीवे कि जणयइ?। सं: 
आहलम्बणाईं खबेइ । निरालम्बणस्स य आवड्रिया योगा भवन्ति 
सएणं छामेणं संतुस्सइ, परछ॒म नो असादेइ, परलाम॑ नो तके 
नो पीहेड, नो पत्थेइ, नों अभिछ्सइ। परलाभं अणपस्सायमा! 
अतकेमाणे अपीहमाणे अमत्येमाणे अणभिलस्समाणे दुब्चं सुहसेः 
उबसंपज्ित्ता णं॑ विहर्‌इ ॥ 

(३४) उबहि-पश्चक्खाणेणं भनन्‍्ते! जीवे कि जणयहइ । 3: 
अपलिमन्थं जणयइ । निरुवहिए ण॑ जीबे निकंखी उबहिमन्तरे 
य न संकिलिस्सई ॥| 7" 

(३०) अहार-पन्चक्खाणेणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयई। आ! 
जीवियासंसप्पओगं वोछिन्दद । जीवियासंसप्पओगं वोच्छिन्दित 
जीवे आहारमन्तरेणं न संकिलिस्सइ ॥| 

(३६) कसाय-पच्चक्खाणेणं भन्‍्ते! जीव कि जणयइ। क' 
वीयरागमाव॑ जणयइ। वीयराममावपडिवन्नेवि य ण॑ जीवे समझुह 
दुकखे भवइ॥. , रु 

(३७) जोग-पतच्चक्खाणण्णं भनन्‍्ते! जीवे कि जणयइ? जा 
अजोंगत्तं जणयड़ । अजोगी ण॑ जीचे नव॑ कम्म॑ न बन्धड़, पुत्ववः 
निजरेइ ॥ 

(३८) सरीर-पत्चक्खाणेणं भन्‍्ते जीवे कि जणयइ ॥। सें' 
सिद्धाइसयगुणकित्तण् निव्वत्तेड। सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जी 
लोगग्गमुबंगए परमसुह्दी भवइ ॥ 


अ० २६ ] उत्तराध्ययन सूच १७७६ 


६७७0७26% 5 के पलस हट ७०४०७०७ ०५०५ ९५०२७ ८0 





(३९) सहाय-पत्चक्खाणेणं भन्ते ! कि जणयइ?। स० एगीभाव॑ 
“गई । एगीभावभूए-वि य ण॑ जीवे एगत्त॑ भावेसाणे अप्पसद्दे 
भषप्रंशे अप्कलहे अप्पकसाए अप्पतुमंतुमे संजमबहुले संवर- 
हुऐे समाहिए यावि भवइ ॥ 

(४०) भत्तपश्चक्खाणेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९। भ० 
#णेगाईं भवसयाईं निरुस्भइ | 

(४१) सब्भाव-पत्चक्खाणेणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ९। स० 
नियद्टि जणयइ । अनियट्टिपडिव ज्ञे 4. अणगारे चत्तारि केवलि 
मम से खबेइ, त॑ जहा-वेयणिज्जं आउय॑ नाम॑ गोयं। तओ पच्छा 
जइ बुज्पइ मुन्नइ परिनिव्वायइ सत्वदुक्खणासतं करेइ ॥। 

(४२) पढिरूवयाए णं अन्‍्ते ! जीचे कि जणयइ ९। प० छाघविय 
है लघुभूएणं जीवे अप्पमत्ते पागडलिगे पसत्थलिगे विसुद्ध- 
गत्ते सत्तसमिइसमत्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु चीससणिज्रूबे 
पडिल्हे जिदवन्दिए विउल-तव-समिइ-समन्नागए यावि भवइ ॥ 

(४३) वेयावश्चेण भन्‍्ते। जीचे कि जणयइ ?। *“वे० तित्थयर- 
मंगात्तं कर्म निवन्धइ ॥ 

(४४) सब्बगुणसंपन्नयाएं ण॑ भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ?। स० 
इगरबत्ति जणयह । अपुणरावत्ति पत्ताए य ण॑ जीवे सारीर- 
गैसाएं दुवखाणं नो भागी भवइ ॥ 

(४५) बीयरागयाए ण॑ सम्ते! जीव कि जणयह ९। बी० 
जिवन्‍्वणाणि तण्दाणुबन्धणाणि य दोन्छिन्द्‌इ, सणुन्नामणुन्नसु 
“परिस-रूब-रस-गन्धेसु चेव विरज३ ॥ 


(५६) सन्तीएण सन्त | जोबे कि जणयह ?। ख० परिसहे 
गए ॥ 
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(४७) मुत्तीए ण॑ भन्‍्ते! जीव कि जणयड । मु० अर्फ्रिंचण 
जणयइ । अकिंचणे य जीब अत्यलोलार्ण पुरिसाणं अपत्यणिन्ना 
भवह्‌ ॥ 

(४८) अज्नवयाए ण॑ भन्‍्ते |! जीवे कि जणयइ १। अ० का+ 
ज्जुययं भावुज्जुयर्य भासुजुययं अविसंवायर्ण जणयड। अविसंवाय 
णसंपन्नयाए ण॑ जीचबे धम्मंस्स आराहए -भवइक्‍ ॥ 

(४९) मदवयाए ण॑ भनन्‍ते! जीवे कि जणयड़ ?। म० अगु 
स्सियत्तं जणयइ । अणुस्सियत्तेण जीवे-मिडमहवसंपन्ने अट्र-मयः 
ट्राणाईं निद्ठावेइ ॥ 

(५०) भावसच्चेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयड ९। भा० भाव 
विसोहि जणयइ । भावविसोहिए वट्टमाणे जीबे अरहन्तपन्नत्तस 
धम्मस्स आराहणयाए अन्‍्भुट्ठे३ । अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स आर 
हणयाए अव्सुद्ठित्ता परलोगधम्मस्स आराहए भवइ ॥ 

(५१) करणसच्चेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ?। क० करणसत्ति 
जणयइ। करणसच्चे वट्ुमाणे जीवे जहावाई तहा कारी यावि भव३ || 

(५२) जोगसच्चेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९ जो० जोग 
विसोहेइ ॥ 

(५३) मणगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे किं जणयड ?। म० जीवे 
एगग्गं जणयइ। एगर्गचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहुए भव३ ॥| 

(५४) वयगुत्तयाए णं॑ भन्‍ते | जीवे कि जणयइ ?। १९ 
निव्वियारं जणयइ। निब्बियारे णं जीवे वइगुत्ते अज्ञप्पजाग 
साहण जुत्त यावि विहरइ ॥ 

(५५) कायगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते! जीवें कि जणयडइ१। का? 
संवर जणयइ | संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिराहं करेड ॥| 
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न्‍्न रच की > 5 200 _ और: 


(५६) मणसमाहारणयाए ण॑ भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९। म० 
एगग्मां जणयइ। एगगां जणइत्ता नाणपञ्नये जणयइ । नाणपज्वे 
जणइत्ता सस्मत्तं विसोहेइ सिच्छत्तं च निज्नरेइ ॥ 

(५७) वयसमाहारणयाए भन्‍्ते!' जीबे कि जणयइ?। बृ० 
वयसमाहारणदंसणपज्ञवे विसोहेइ। वय साहारणदंसणपज्जवे विसो- 
हित्ता सुलहवोहियत्त निव्वत्तेइ, दुलहवोहियत्तं निज्जरेइ ॥ 

(०८) कायसमाहारणयाए ण॑ भन्‍्ते' जीवे कि ? का०चरित्तपञ्नवे 
विसोहेड। चरित्तपञ्ञवे विसोहित्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ। 
अहव्खायचरित्त विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ। तओ 
पच्छा सित््नड बुज्ञइ मुच्च३ परिनिव्वायइ सब्वदुक्खाणमन्त करेइ ॥| 

(५९) नाणसंपन्नयाए ण॑ भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ९। ना०जीवे 
सत्वभावाहिगम॑ं जणयइ । नाणसंपन्ने ण॑ जीवे चाउरन्ते संसार- 
उतारे न विणस्सइ। जहा सूह समुत्ता न विणस्सइ तहा जीवे 
भमुत्त संसारे न विणस्सइ। नाण-विणय-तब-चरित्त-जोगे संपाउणइ 
भन्‍तसय-परसमय-विसारणए य अंघायणिज्जे भवइ ॥ 

(६०) इंसणसंपन्नयाए णं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ?। दं० 
भेवमिच्छत्तद्ैेयण करेड. पर न विज्यायइ। पर अविज्याएमाण 
'ण॒त्तरण न्राणटसणण अप्पाणं सजोएसाणे सम्सं भावेमाणे विदरह॥ 
.. ५६१) चरित्तसपन्नयाए णं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९। च० 
पर्मोचाव॑ जणयठ । सेटेसि पटिवन्ने य अणगारे चत्तारि केव- 
(पर्स से सवेए। तओ पन्‍छा सिज्यर दुः्भह सुछट परिनिव्यायइ 
४ उदयसयाणसन्त करेंए ॥ 


जल 


(६६) सारग्मग्यिनिग्गाण सन्त! जीवे झि ऊणयह १। सो« 


]! 
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मणुन्नामणुन्नंसु सदंसु रागदोसनिगर्गहं जणयइ | तप्पन्नड्य कम्मं न 
बन्धइ, पुव्ववद्धं च निल्‍्जरेड || 

(६३) चक्खुन्दियनिग्गहेणं अन्ते! जीवे कि जणयड़ १। च५ 
मणुन्नामणुन्नेसु रूवेसु रागदोसनिग्गह जणयइ | तप्पन्नइयं कम्म॑ न 
वन्धइ, पुव्बवद्धं च निज्जरेइ ॥ 

(६४) घाणिन्दिय निग्गहेणं भन्ते | जीवे कि जणयइ ?। घा* 
मणुन्नामणुन्नेसु गन्धैसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पन्चइयं कम्मं न 
वन्धइ, पुव्बवद्धं च निज्नरेइ ॥ 

(६०५) जिव्मिन्दियनिग्गहेणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ | जि? 
मणुन्नासणुन्नेसु रसेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पच्चइय कम्म न 

बन्धइ, पुव्वचद्धं च निज्नरेइ ॥ 

(६६) फासिन्दियनिग्गहेणं भन्‍्ते ! जीव कि जणयइ | फा० 
मणुन्नामणुन्नेसु फातेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न 
वन्धइ, पुव्ववद्धं च निज्नरेइ ॥ 

(६७) कोह्‌ विजएणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ?। को० खन्ति 
जणयइ, कोहवेयणिज्ज॑ कम्म॑ न वन्धइ, पुव्ववद्धं च निजरेइ ॥ 

(६८) माणविजएणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ १। मा० मत 
जणयइ, माणवेयणिज्ञं कम्मं न वन्धइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ || 

(६९) मायाविजएणं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ १। मा० अजब 
जणयइ। मायावंयणिज्ञ कम्मं न वन्धड, पुव्ववद्धं च निग्जरेड॥ 

(७०) छोभविजएणं भनन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ?। लो० संता 
जणयइ, लोभवेयणिज्ञं कम्म॑ं न वन्‍्धइ, पुन्बवद्धं च निञ्रेइ ॥ 

(७१) पिज्जदोसभिच्छादंसणविजएणं भन्ते | जीबे कि जग 
यई ९ । पि० नाण-द्ंसण-चरित्ता-राहुणयाए अव्मुट्रेइ। अट्ठविहस 


' अ० २६ | उत्तराध्ययन सूत् शफरे 
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, मम्मस्स कस्मगण्टिविमोयणयाए तप्पठमयाए जहाणुपुव्बीए अठ्ठवी- 
मशविह मोहणिज्जं कम्सं उम्घाएइ, पथ्चविहं ताणावरणिज्जं, नव- 
' वह दंसणावरणिज्जं, पश्चविहं अन्तराइयं, एए तिजन्निडवि कम्मंसे 
, जुगय॑ खबेइ। तओ पच्छा अणुत्तरं कसिणं-पडिपुण्णं निरावरणं 
वितिमिरं बिसुद्धं छोगालोगप्पसावं केवछवरनाणदंसणं समुप्पादेइ । 
. जाव सजोगी सवड्, ताव इरियावहिय कस्सं निवन्धइ सुहफरिसं 
दुसमयठिह्यं। त॑ पढसससए वद्धं बिइयससए बेइयं, तइयसमए 
निद्चिण्णं. त॑ वद्ध पुद्ध॑ं उदीरियं वेइयं निजिण्णे सेयाले य 
भकम्सया च भवई || 
(७२) अह आउय॑ पालचइत्ता अन्तोमुहृत्तद्धावसेसाए जोगनिरोह 
करेंाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाई सुक्कज्यार्ण झायमाणे तप्पठसयाए 
मणजोगं निरुम्भइ, बइजोगं निरुम्मइ, कायजोंग निरुम्भद, आण- 
पाणुनिरोहं करेड़, इसिपंचरहस्सक्खरुच्चारणद्वाए य ण॑ अणगारे 
नमुच्छिन्नकिरियं अनियद्टिसुकवल्याणं झियायमाणे बेयणिज्ज आउय॑ 
नाम गत च एए चत्तारि कम्संसे जुगवं खबेड ॥| 
(७३) तओ ओरालियतेयकम्माईं सब्वाहि विप्पजहणाहि 
विप्पजशित्ता उज्जुसेढिपतते अफुसमाणगढ़े उड्ं एगसमएणणं अविग्ग- 
7" तत्थ सन्‍्ता सागरोवउत्ते सिल्यड वुज्ञह जाब अन्त करेड ॥ 
एस खल सम्मत्तपरचःम्मस्स अज्ययणस्स अट्टे समणेण भगवया 
भागयीरणं आपिए पन्नविए परूविए दंसिए उदवंसिए ॥जए॥ 
॥ त्तिवेमि ॥ एति सम्मत्त-परवमेनसमरं ॥ २० ॥ 
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द॒व्वे खेत्त काले, भावम्मि य आहिया 5 जे भावा ।। , 


एएहि ओमचरओ, पञ्ञवचरओ भवे भवे मिक्खू. ॥रश॥ 


अद्गपिहृगोयरग्गं तु, तहा सत्तेव एसणा । 
'अभिर्गहा य जे अन्ने, सिक्खायरियमाहिया 
खीरदहिसप्पिमाई, पणीय॑ पाणभोयणं । 
'परिवज्ञणं रसाणं तु, भमणिय॑ रसविवज्णं 
ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा | 
उग्गा जहा धरिल्लन्ति, कायकिलेसं तमाहिय॑ 
एगन्तमणावाए, इत्थी-पसु-विवज्िए । 
सयणासण-सेवणया, विवित्तसयणासण 
एसो बाहिरगंतवो, समासेण वियाहिओ | 
अव्भिन्तरं तवं एत्तो, वुच्छामि अणुपुव्बसो 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च॑ तहेव सज्ञाओं । 
झाणं च विउस्सग्गो, एसो अव्भिन्तरों तवो 
आलोयणा-रिहाईयं, पायच्छित्तं ठु दसविहं । 
ज॑ मिक्‍्खू वहई सम्मं, पायच्छित्तं तमाहिय॑ 
अव्भुटद्गाणं अंजलिकरणं, तहेवा-सणदायणं । 
गुरुभत्तिभावसुस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ 
आयरियमाईए, वेयावच्चम्मि द्सविद्दे | 
आसेवणं जह्यथामं, वेयावर्य॑ तमाहिय॑ 
वायणा पुच्छणा चेव, तहेव परियद्वणा । 
अणुप्पेह्ा धम्मकहा, सज्ञाओ पश्चहा भवे 
अट्टरुद्दाणि वजित्ता, झाएज्जा सुसमाहिए । 
धम्मसुककाईं झाणाईं, झ्ाणं त॑ तु बुद्दा वए 


॥९५॥ 


॥१२६॥ 


॥२७॥ 


॥२८॥ 


॥९२९॥ 


॥३०॥ 


॥३)॥| 


॥३३॥ 


॥३३॥ 


॥३४॥ 


॥३५॥ 
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दृव्वं खत्ते काछे, भावम्मि य आहिया उ जे भावा। ., 
एएहि ओमचरओ, पञ्ञवचरओ भव भवे मिक्‍्खू 
अद्गविह॒गोयरग्ग तु, तहा सत्तेव एसणा | 
'अमिग्गह्य य जे अन्ने, सिक्खायरियमाहिया 
खीरदृहिसप्पिमाई, पणीय॑ पाणभोयणं । 
'परिवज्नणं रसार्ण तु, भणिय॑ रसविवज्ञर्ण 
ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा | 
उगगा जहा घरिज्नन्ति, कायकिलेसं तमाहिय॑ 
एगन्तमणावाए, इत्थी-पसु-विवज्ञिए । 
सयणासण-सेवणया, विवित्तसयणासणं 
एसो बाहिरगंतवो, समासेण वियाहिओ । 
* अव्मिन्तरं तब॑ एत्तो, बुच्छामि अणुपुव्बसो 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्ञाओं । 
झाणं च विउस्सग्गो, एसो अव्मिन्तरों तबो 
आलोयणा-रिहाईयं, पायच्छित्तं तु द्सविहं । 
ज॑ भिक्‍खू वहई सम्मं, पायच्छित्त तमाहिय॑ 
अन्भुट्टाणं अंजलिकरणं, तहेवा-सणदायणं । 
गुरुभत्तिभावसुस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ 
आयरियमाईए, वेयावश्वम्मि दूसविहे | 
आसेवर्ण जहाथामं, वेयावर्च तमाहिय॑ 
वायणा पुच्छणा चेव, तहदेव परियट्रणा । 
अणुप्पेहा घम्मकद्दा, सज्झाओं पच्चहा भवे 
अट्टरुद्दाणि वजल्ञित्ता, झाएज्जा सुसमाहिए । 
धम्मसुकाईं झाणाई, झा वें तु बुह्या व 
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१; सयणासणठाणे वा, जे उ मिक्खू न बावरे। / 
ज़. कायस्स विस्स्सग्गो, छट्टों सो परिकित्तिओं ॥३६॥ 
एवं तव॑ दुविहं, जे सम्म॑ आयरे मुणी । ह 
7. सो सिप सब्वसंसारा, विप्पमुश्च३ पण्डिओ ॥ त्तिवेमि ॥३७॥ 
0 हृत्ति तवमग्गं-तीसइसं-अज्य्यण-समत्त ॥ ३० ॥ 





॥ भह चरणविदी-एगतीसइमं- अज्ञयण ॥३१॥ 
चरणविहि पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं । 


ज॑ चरित्ता वहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥ 
एओ विरइं कुल्ला, एगओ य पवत्त्ण | । 

असंजमे नियति च, संजमे य पवत्तणं ॥ २॥ 
रण ्दोसे य दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। ; 

जे भिक्‍्खू रुंभई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥ ३ ॥ 
इडार्ण गारवाणं च, सछाणं च तिय॑ तिय॑ । 

जे भिक्‍खू चयई निन्य, से न अच्छइ मण्डले ॥४॥ 

रब य जे उवसग्गे, तहा तेरिच्छमाणुस। 

जे भिक्‍खू सहूइ निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥५॥ 
विगदा-कसाय-सन्नाणं, झाणाणं च दुय॑ तहा । 

जे भिक्‍खू वज्ई नि, से न अच्छइ मण्डले ॥६॥ 
'पमु इन्दियलयसु. समिइंसु किरियासु य। 

जे भिक्‍खू जयई निश्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥७॥ 


“माप उसु काण्सु. छक्के आहारकारण । 
जे भिक्‍सू जयई निश्व॑ से न अच्छइ मण्डले ॥ ८॥ 


पिण्डोग्गहपडिमासु, भयद्वाणेसु सत्तसु [ 
' जे मिकखू जयइ निश्न, से न अच्छ मण्डले 

मदेसु वम्भगुत्तीसु, भिक्‍्खु-धम्मम्मि दसविदे | 

जे मिक्खू जयई निच्च॑ से न अच्छदट मण्डले 
उवासगाएं पडिमासु, मिक्‍खूण्ं पडिमासु य | 

जे भिक्‍्खू जयई निच्च॑ं, से न अच्छइ मण्डले 
किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य | 

जे भिकखू जयइई निच्च॑ से न अच्छइ मण्डल 
गाहासोलसएहि, तहा असंजमम्मि य | 

जे भिक्‍्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले 
वम्भम्मि नायज्ञायणेसु, ठाणेसु य समाहिए । 

जे भिक्‍्खू जयई निम्न, से न अच्छइ मण्डले 
एगवीसाए सबले, वावीसाए परीसहे । 

जे भिक्‍्खू जयई निच्च॑, से न अच्छइ मण्डले 
तेबीसाइ सूयग्े, रूवाहिण्सु सुरेसु य । 

जे भिक्‍्खू जयई, निच्च॑ं, से न अच्छइ मण्डल 
पणुवीसभावणारु, उद्सेस दसाइणं। 

जे मिक्खू जयईं निच्च॑ं, से न अच्छइ मण्डल 
अणगारगुणेहि च, पगप्पम्मि तहेव य । 

जे भिक्‍्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डल 
पावसुयपसंगेछु, मोहठाणेस्ु चेव य । 

जे भिक्खू जयइ निच्चं, से न अच्छ मण्डल 
सिद्धाइगुणजोगेझ्चु, वेत्तीसासायणास्सु य । 

जे मिक्‍्खू जयइ निच्च॑ से न अच्छइ मण्डल 


' अ्० ३२ ] उत्तराध्ययन सूत्र श्ष्ढ 


इय एएसु ठाणेसु, जे सिक्खू जयई सया । 
स्विपं सा सब्बसंसारा, विप्पमुच्चर पण्डिआं ॥ त्तिवेमि ॥२१॥ 
॥ इति चरणविही-अज्त्ययणं-समर्च्त ॥ ३१ ॥ 


॥ अढ़ पमायद्वार्ण वत्तीसइमं-अज्ञयणं ॥३२॥ 

भबन्तकालस्स समूलगस्स, सव्यस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्‍्खो । 
१ भासओ से पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगन्तहियं हियस्थ॑ ॥ १॥ 
गाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्ञणाएं । 
गणस्स दोसस्स य सं-खएणं, एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्ख ॥ २॥ 
तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा वाजणस्स दूरा। 
नजञ्माय-एगन्त-निसेवणा य, सु-त्तत्थसंचिन्तणया घिई य. ॥ ३ ॥ 
नहारमिच्छे मियमेसणिज्न. सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धि । 
निउयमिच्छेज् विवेगजोर्गं, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ ४॥ 
"वा लभज्ञा निउ्ण सहाय, गुणाहियं वा गुणओों सम॑ वा । 
शावि पावाइ विवज्यन्तो, विहरेज्न कामेंसु असज्माणों ॥५॥ 
नह ये अण्डप्पभवा चछागा. अण्ड वलागप्पभत्चं जहा य | 
“गब भाहाययणं खु तण्हा, मोह च तण्हाययर्ण वयन्ति ॥ ६ ॥ 
गंगा ये दसोदवि य कम्मवीयं कम्मं च सोहप्पसवं वयन्ति । 
उम्मं च जाइमरणस्म मूर्, दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥७॥ 
इस हय जस्स ने होइ मोहा, मोहो हओ जस्स न हे।इ तण० 
गश हथा जस्स न होइ लोहा झाहो इुओ जस्स न किचणाइं || ८ ॥ 
(१ च्‌ दास च तहंव सोट, उद्धत्तकामेण समृठजादें 

जे उवाया पटिवजियव्वा, ते झ्ित्तइस्सामि ऋह्यज॒पुव्चि ॥ ९ ॥ 
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रसा पगाम॑ न निसेवियव्या, पायं रसा दित्तिकरा नराणं। 

दित्त च कामा, समभिद वन्ति, दुम॑ं जहा साउफल व पक्खी ॥१०॥ 
जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे, समारुओ नोवसमं उदेइ | 
एविन्दियग्गी5वि पगामभोइणो, न वम्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥१) 
विवत्तसेज्ञासणजन्तियाणं, ओमासणाणं दमिइन्दियाणं । 

न रागसत्तू धरिसेइ चित्त, पराइओ वाहिरिवोसहेहि.... ॥१)॥ 
जहा विराछावसहस्स मूले, न मूसगाणं वसद्वी पसत्था । 

एमेब इत्थीनिढुयस्स मज्झे, न वम्मयारिस्स खमो निवासो ॥१३॥ 
न रूव-लावण्ण-विछास-हार्स, न जंपियं-इंगियं-पेहिय॑ वा । 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दटठुं ववसस्‍्से समणे तबस्सी ॥१४॥ 
अदंसण चेव अपत्थणं च, अचिन्तर्ण चेव अकित्तर्ण च । 
इत्थीजणस्सारियझाणुजुग्गं, हिय॑ सया वम्भवए रयाणं. ॥१५॥ 
काम तु देवीहि विभूसियाहिं, न चाइया खोभइऊं तिगुत्ता | 
तहा5वि एगन्तहियं-ति नज्चा, विवित्तवासों मुणिणं पसत्यों ॥8॥ 
मोक्‍्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे | 
नेयारिसं दुत्तरमत्थि छोए, जहित्यिओं वाठमणोहराओं . ॥#0॥ 
एए य संगे समइक्कमित्ता, सुदुत्तरा चेब भवन्ति सेसा । 

जहा महासागरमुचरित्ता, नई भवे अवि गड्डासमाणा ॥34 
कामाणुगिद्धिप्पमवं खु ठुक्खं, सव्वस्स छोगस्स सर्देवगस्स | 

जे काइयं माणसिय च किंचि, तस्सन्तगं गच्छइ वीयरागों ॥5॥ 
जहा य किम्पागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुजमाणा | 

ते खुडुए जीविय पच्चमाणा, एओबवमा कामगुणा विवागे. ॥२०॥ 
जे इन्दियाणं विसया मणुन्ना, न तेंसु भाव॑ निसिरे कयाइ ) 

न यामणुन्नेसु मणंडपि कुज्जा, समाहिकामे समणे तवस्मी ॥२)॥ 


चक्सुस्स रुव॑ गह्ण वयन्ति, त॑ रागहेउं तु मगुन्नमाह । 

न॑ दोसहेउ अमणुन्नभाहु, समो य जो तेसु स वीयरागा. ॥॥ २२॥ 
छवस्स चक्खुं गहणं वयन्ति, चक्खुस्स रूत गहण वयन्ति । 

गगत्स हेड समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥२१॥॥ 
प्वेसु जो गिद्धिमुबेइ तिव्वं, अकालिये पावइ स विणासं ! 

णगाउरे से जह वा पयंगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चु. ॥ह४॥ 

जे यावि दोसं समुचेइ तिव्बं, तंसि-क्खणे से उ उबेइ दुक्ख । 

: बुइन्‍्तदोसेण सएण जन्तू, न किच्चि रूव॑ अवर्झई से. ॥९५। 
एन्तरते रुइरंसि रूवे, अतालिसे से कुणई पर्स ! 

दु्खस्स सम्पीलमुचेइ चाले, न लिप्पई तेंण झुर्णी विरागो ॥९२६॥ 
#वाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरुव । 

चित्तहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अत्तद्गुरू किले. ॥*ण॥ 

ज्वाणुवाएण परिण्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निआंगे । 

वए विओगे य कह सुहं से, सम्भोगकाले य अतित्तताभ॥ ८ 

स्वर अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उदेड तुद्ठि । 
अनुद्विदोसेण दुह्ी परस्स, लोभाविले आययई अदृत्त ।२९॥ 
प्हाभिभूयस्स जदत्तहारिणों रूवे अतित्तस्स परिग्गह य। 

मायामुरस बढहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥३०॥ 
भासस्स पच्छा य पुरत्थओं य, पयोगकाले य दुह्लों दुरन्त । ह 

एव अदत्ताणि समाययन्तों, रूवे अतित्तो दुहिओं अणिस्सा ॥३१३)॥ 
व्वाणुरतस्स नरस्स एवं, कुत्तो सुहँ हाज्य कया३ किड्चि ) 
तत्वावभोगेदवि किठेसदक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्ख ॥२२॥ 
"मगेत रूयश्सि गओ पओसं, उपेइ दुक्खोहपरपराआ | 

प३हुचित्तो य चिणाइ कम्म. जें से पुणे होइ डुहं विद्यग ॥३३॥ 
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रूवे विरतों मणुओं विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । 

न लिप्पए भवमज्े5वि सनन्‍्ता, जलेण वा पोक्खरिणी पलासं॥३४॥ 
सोयस्स सं गह्॒णं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु | 

त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समों य जो तेसु स वीयरागो.. ॥३५॥ 
सद्दस्स सोय॑ गहणं वयन्ति, सोयरस सर्द गह्ण वयन्ति । 
रागस्स हेडं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु. ॥३७॥ 
सद्देसु जो गिद्धिम्रुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं | 
रागाउरे हरिणमिगे व मुद्े, सह अतित्ते समुवेइ मच्च॑ ॥३ेण। 
जे यावि दोर्स समुवेइ तिव्ब॑ं, तंसि-क्खणे से उ उबेइ दुक्ख। 
दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू , न किश्चि सदद अवरुत्मई से ॥३८॥ 
एगन्तरत्ते रुइरंसि सद्द, अतालिसे से कुणई पओसं । 

दुक्खस्स सम्पीलमुवेइ वाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागों ॥१९॥ 
सद्दाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइडणेगरूवे । 

चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अतट्टगुरू किलिद्ठे.. ॥9०॥ 
सद्दाणुवाएण परिग्गद्देण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे । 

बए विओंगे य कहं सुहँ से, संभोगकाले य अतित्तलाभ ॥४॥॥ 
सद्दे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तों न उदेड़ तुद्ठें । 
अतुद्धिदोसेण दुह्दी परस्स, छोभाविके आययई अदृत्त.. ॥7?॥ 
तण्हाभिभूयस्स अद्त्तदारिणों, सदद अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वढ़इ लोभदोसा, तत्थावि ठुक्खा न विमुच्चई से ॥४३॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओं य, पओगकाले य ढुह्ढी ढुर्न्ते । 

एवं अदृत्ताणि समाययन्तों, सद्दे अतितों दुह्ीओ अणिस्सों ॥४४॥ 
सद्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तों सुहं होल कयाइ किचि | 
तत्थोबभोगेडवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कणएण दुक्ख ॥7५॥ 


- छुट्नचित्तों य चिणाइ कर्म, जं से पुणों होइ डुह विवागे ॥४६॥ 
"हे बिरतो मणुओ विसोगो, एएण डुक्खो हपरपरेण । 
" हिणए भवमज्से-वि सन्‍्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ४७॥ 
' गेगेत्स गन्धं गहण पयन्ति, त॑ रागहेऊं तु भणुन्नमाहु । 
 दोसहेर >सथुन्नभाहु, समो य जो तेसु स वीयरागों ॥४८॥ 


ग्न्धं ऊँणइ 
उन्प्त्स सर्पील्मुवेइ वाले, न लिप्पईं तेण सु्णी विरागो ॥ ५२॥ 
चराचरे वि 


पि्तहि ते परितावेइ वाले, पीछेइ अतह्गुरू किलि्े.. ॥ 5३॥ 
"न्पाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे र्खणसन्निओंगे । 
९ विआगे केह सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥५ ४॥ 
"न अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उबेह तुट्ठि । 
“पट्रिदोसिण इुंद्ी परस्स, लोभाविले आययह अदत्त ॥५५॥ 
“हाधिभूयस्स अदत्तहारिणो, गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य 
"पास बहु डोभदोसा, तत्थावि उखा न विमुश्नई से ॥५ $॥ 
"नत्त पन्‍्छा थे 3रत्थआ य, पओगडाडे ये दही दुरनते 

'$ जर्ताणि समाययन्तो, मन्पे अतित्त। इ॒हिओो अणित्सो ॥५५॥ 

९५ 
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गन्धाथुरत्तरस नर॒स्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि | 
तत्थोबभोगेवि किल्ेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥५८॥ 
एमेव गन्धम्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओं । 
प्रदुढ्नचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९ 
गन्धे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण | 

न लिप्पई भवमज्झेवि सन्‍तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥६० 
जिव्भाए रस॑ गहणं वयन्ति, तं रागहेएं तु मणुन्नमाहु | 

ते दोसहें अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥६१॥ 
रसस्स जिव्मं गहणं वरयंति, जिव्भाए रस॑ गहणं वयन्नि | 

राग़स्स हें समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु. ॥११%॥ 
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय॑ पावइ से विणासं | 
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥६३॥ 
जे यावि दोसं समुवेइ तिव्व॑, तंसि-क्खणे से उ उबेइ दुक्खं । 
दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू , न किंचि रस॑ अवरुज्झई से ॥१५॥ 
एगन्तरत्ते रुइरंसि रसे, अतालिसे से कुणई पओसं । 
ठुक्खरस संपीलम॒वेइ वाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥६५॥ 
रसाणशुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ5णेगरुवे । 

चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तद्रगुरू किलट्रे.. ॥8॥॥ 
रसाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओंगे | 

वए विओंगे य कह्द सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥$०/ ' 
रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तों न उबेइ हुढ्ठि । 
अतुद्धिदोसेण दुद्ढी परस्स, छोभाविछे आययई अदृत्तं 
तण्हाभिभूयरस अदृत्तदारिणो, रमे अतित्तस्स परिग्गदे य । 
मायामुसं बहूइ छोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥%९॥ ' 


| 


रे 
॥ 
प 
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गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि । 
तत्थोवभोगेवि किलेसटुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण टुक्ख॑ )५८ 
एमेव गन्धम्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ | 
पढुठ्भचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणों होइ दुह्/ं विवागे ॥५९ 
गन्धे विरत्तो मणुओं विसोगो, एएण ठुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्झेवि सन्‍्तो, जलेण वा पोंक्खरिणीपलास॑ ॥० 
जिव्भाए रस गह्॒ं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो त्तेसु स वीयरागों ॥$ 
रसस्स जिव्भ॑ गहर्ण वयंति, जिव्भाए रस गहणं वयन्नि | 
राग़रस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु. ॥$११ 
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणास । 
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्ध ॥हि 
जे यावि दोसं समुबेइ तिव्बं, तंसि-क्खणे से उ उबेइ दुकख॑ । 
दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू , न किंचि रसं अवरुज्झई से ॥$० 
एगन्तरत्त रुइरंसि रसे, अतालिसे से कुणइ पओसं । 
दुक्खस्स संपीलमुबेइ वाले, न छिप्पई तेण मुणी विरागो ॥६१ 
रसाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइडणेगरुवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अत्तद्रगुरू किलट्ठे.. ॥ई£ 
रसाणुवाएण परिग्गद्ेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे | 
बए विओगे य कह सुहं से, संभोगकाले य अतित्तछामे ॥$४ 
रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तों न उवेइ तुद्ठि | 
अतुद्विवोसेण दुद्ढी परस्स, लोभाविले आययई अदत्त.. ॥£! 
तण्द्ाभिभूयस्स अदत्तद्ारिणों, रसे अतित्तस्स परिगदे ये । 
मायामुसं बढ़ुइ छोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥*४ 
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तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणों, फासे अतित्तस्स परिगहे य | 


मायामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थाबि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८: 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुह्टी दुरन्ते । 

एवं आदत्ताणि समाययन्तो, फासे अतित्तों दुहिओ अणिस्सो ॥८३ 
फासाणुरत्तस्स नर॒स्स एवं कत्तो सुहं होल कयाइ किंचि | 
तत्थोवभोगेवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्ख॑ ॥८४ 
एमेव फासम्मि गओ पओसं, उबेइ टुक्खोहपर॑ंपराओं । 
पटुट्नचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज से पुणो होइ दुह्/ं विवागे ॥८५ 
फासे विरत्तो मणुओं विसोगों, एएण ठुक्खोहपरंपरेण । 

न लिप्पई भवमन्‍झेवि सन्‍्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपछासं ॥८६॥ 
मणस्स भावं गहणं वयन्ति, तं रागोहेउं तु मणुन्नामाहु । 

त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेखु स वीयरागों. ॥८० 
भावस्स सं गहणं वयन्ति, मणस्स भावं गहणं वयन्ति । 


रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥८८। 
भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं अकालियं पावइ से विणा्स । 
रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए गजे वा. ॥८५॥ 


जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू , न किंचि भाव॑ अवरुब्झई से ॥५९०॥ 
एगन्तरत्ते रुइरंसि भावे, अतालिसे से कुणई पओसं । 

दुक्खस्स संपील्मुवेइ बाछे, न लिप्पई तेण मुणी विरागों ॥५॥ 
भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे दिसाइउणेगरूव । 
चित्तेहिं ते परितावेइ वाले, पीछ३ अत्तटुगुरू किलिठ 
भावाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायण रक्खणसनब्रिआंगे । 
वए बिओगे य कह सुद्दं से, संभोगकाके ण अतित्तठाभ ॥5३॥ 


॥९२॥ 


। भ्र०२२ ] उत्तराध्ययन सूत्ं १६७ 


च् 





।' भरे अतित्ते य परिगहम्मि, सत्तोवसत्तो न उबेइ तुद्टिं । 
: श्तुट्निदोसेण दुह्ी परस्स, लोभाविले आययई अद्त्त... ॥९छ॥ 
* एश्हाभिभूयस्स अद्त्तहारिणो, भावे अतित्तस्स परिर्गहे य । 
: भायजुसं वहूइ छोभदोसा, तत्थावि दुक्आ न विमुच्चई से ॥९५॥ 
गेसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओंगकाले य दुही दुरन्ते । 
. भ्र॑ अद्त्ताणि समाययन्तो, भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥९६॥ 
भवाशुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहँ होज्ज कयाइ किचि । 
7योवभोगेवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्खं ॥९७॥ 
व भावम्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
हुद्चित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥९८॥ 
भाव विरत्तो मणुओं विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न ढिषई भवसच्झेवि सन्‍्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलछासं ॥॥९९॥ 
वा नन्दियत्या य मणस्सा अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो। 
* पे थोब॑ंपि कयाइ ठुक्खं, नवीयरागस्स करेन्ति किंचि ॥००॥ 
" कामभोगा समय उवेन्ति, न यावि भोगा बिगईं उदेन्ति । 
| तपओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा बिगईं उबेइ ॥१०१॥ 
“हं च ज्राणं च तहेव मायं, लोहं दुगंच्छे अरइं रई च । 
रस भयं सोगपुमित्थिवेयं, नपुंसवेयं विविहे य भावे ॥१०२॥ 
भावजई एयमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेसु सत्तो । 
“भय एयप्पभवे विसेसे, कारुण्णदीण हिरिसे बइस्से ॥१०१॥ 
फप न इच्छिज् सहायलिच्छू, पच्छाणुतावे न तव्व॒प्पभावं । 
“व वियारे अभियप्पहारे, आवज्जई इन्दिययोरवस्से ॥१०४॥ 
"आओ से जायन्ति पओयणाई, निमज्निउं मोहमहण्णवम्मि । 


कक! 
भु 
है 


शसिणो दुक्खविणोयणद्वा, त्तप्पचयं उज्लसण य रागी ॥१०५॥ 
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विरज्माणस्स य इन्दियत्था, सदाइया तावइयप्पगारा। 
न तस्स सब्वेबि मणुन्नयं वा, निव्वतयन्ती अम्रणुन्नयं वा ॥१०॥ 
एवं स संकप्पविकप्पणासुं, संजायई समयसुवद्ठियस्स । 

अत्थे असंकप्पयओ तओ से, पहीयए कामगुणेसु तण्हा ॥१०७॥ 
स वियरागों कयसव्वकिच्ों, खबेइ नाणावरणं खणेणं | 

तह्देव ज॑ दंसणमावरेइ, ज॑ चन्तरायं पकरेइ कम्म॑ ॥१९८॥ 
सब्बं॑ तओ जाणइ पासए य, अमोहणे होइ निरन्तराए । 
अणासवे झाणसमाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्खमुबेइ सुद्धे ॥१०९॥ 
सो तस्स सब्वस्स दुहस्स मुक्कों, ज॑ वाहई सयय॑ जन्तुमेय॑ । 
दीहामय॑ विप्पसुको पसत्थो, तो होइ अच्चन्तसुदी कयस्थो ॥]%॥ 
अणाइकालरूप्पभवस्स एसो, सब्बस्स टुक्खस्स प्मोक््खमग्गों 
वियाहिओ ज॑ समुविद्व सत्ता, कमेण अश्चन्तसुद्दी भवन्ति॥]॥॥ 
॥ त्तिबेमि ॥ इति पमायद्ठाणं-अज्ञ़यणं-समत्त ॥ २२ ॥ 








॥ अह कम्मप्पयडी-तेत्तीसइमं-अज्ञझयणं ॥ ३३ ॥ 


अट्ठं कम्माईं वोच्छामि, आणुपुव्यि जहाकम | 
जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवद्ठई ॥ ]॥ 
नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा । 
वेयणिज्ज॑ तहामोहँ, आउकम्मं॑ तहेव य 
नामकम्म॑ च गोय॑ च, अन्तरायं तहेव य । 
एवमेयाइ कम्माइईं, अठ्वेव उ समासओ 
नाणावरणं पंचविहे, सुयं आभिणिवोहियं । 
ओहदिनाणं च तइय॑, मणनाणं न केंवर्ल॑ 


॥ २॥ 


॥ ३॥| 


॥ 7 ॥ 
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निद्य तहेव पयला, निहूनिहा पयलूपयलछा य । 
तत्तो य थीणगिद्धी उ, पंचमा दोइ नायव्वा 
चकक्‍्खुमचक्खूओहिस्स, दंंसणे केवले य आवरणे । 
एवं तु नवविगप्पं, नायव्व॑ दंंसणावरणं 
वेयणीयंपि य दुविहं, सायससायं च आहिय॑। 
सायस्स उ वहू भेया, एमेव असायस्सवि 
 मोहणिज्जंपि दुविहं, दंसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे 
सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य । 
एयाओ तिजन्नि पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे 
चस्तिमोहणं कम्मं, दुविह त॑ वियाहिये । 
कयायसोहणिज्ज॑ तु, नोकसायं तहेव य 
सोल्सविहभेएणं, कम्म॑ तु कसायजं। 
सत्तविहं नवविहं वा, कम्म॑ च नोकसायजं 
नेरइय-तिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेव य । 
देवाउयं चउत्थं तु, आउं कम्सं चउव्विहं 
नाम कम्स तु दुविहं, सुहससुहं च आहिय॑ । 
सुभस्स उ बहू भेया, एमेव असुहस्स-वि 
गोय॑ कम्मं दुविहं, उच्च नीयं च आहिय॑ । 
उचं अट्वविह होइ, एवं नीयं-पि आहिय॑ 
दाणे छाभे य भोगे य. उबभोगे वीरिए तदा । 
पंचबिद्दमन्तरायं, समासण वियाहिय 
एयाओ मूलपयटीजो, उत्तराओं य आहिया । 
पएसग्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तर सुण 


१६& 


५०७०2 ५७ध ५८ ५ट जी >ट>ध 3० 5७) ५ ७१७ ञध 5 हज 536 


॥. ५ ॥। 


॥६॥। 


) ७॥ 


॥८॥ 


॥ ९ ॥ 


॥१०॥ 


॥३3॥ 


॥3२॥ 


॥१3१॥ 


॥3४॥ 


तेजी 


॥१६॥ 
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सब्वेसि चेव कम्माणं, पएसग्गसणन्तर्गं | 
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गण्ठियसत्ताईयं, अन्तो सिद्धाण आहिय॑ ॥॥७॥ 

सव्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छद्सागय। 
 सब्वेसु-वि पणसेसु, सव्व॑ सब्वेण वद्ध॒गं ॥१४॥ 

उदहीसरिस-नामाण, तीसई कोडिकोडीओ । 

उक्कोसिया ठिई होइ, अन्तोमुहुत्तं जहनज्निया ॥१५ 
आवरणिज्ाण दुण्हं-पि, वेयणिन्जे तहेव य । 

अन्तराए थ॑ कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥२०॥ 
उदहीसरिस-नामाण, सत्तरिं कोडिकोडीओ । 

मोहणिज स्स उक्कोसा, अन्‍्तोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥२॥॥ 
तेत्तीससागरोबमा, उक्कोसेण वियाहिया । 

ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमुह॒त्तं जह॒निया (५ 
उदृहीसरिस-नामाण, चीसई कोडिकोडीओ ! 

नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्ठं मुहुत्ता जहन्निया ॥२३॥ 
सिद्धाणणन्तभागों य, अणुभागा हृवन्ति उ । 

सब्वेसु-वि पएसरगं, सव्वजीबे अइच्छियं ॥२४॥ 


त*हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया । 
एएसिं संवरे चेव, खबणे य जए बुद्दो ॥ त्तिवेमि ॥२५॥ 
॥ इति कम्मप्पयडीणाम-अज्स्यणं-समत्त ॥ ३३ ॥ 
॥ अह चोत्तीसइमं-लेसज्ञयणंणाम ॥२४॥ 
लेसज्ञयण पवक्खामि, आणुपुन्वि जह॒कंम । 
छण्ह-पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेद् मे ॥॥ 
नामाईं वण्ण-रस-गन्ध-फास-परिणाम-लक्खर्ण । 
ठाणं ठिईं,चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे 





(२॥ 


हि डा 
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वि 


किण्हा, नीला य, काऊ य, तेऊ, पम्हा, तहेव य । 


सुकलेसा य छट्ठा य, नामाईं तु जहकमं ॥ ३॥ 
जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिट्वगसन्निभा । 

खंजं॑जणनयणनिभा, किण्हलेसा उ वण्णओं ॥४॥ 
नीठासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा । 

वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ ॥५॥ 
अवसीपुप्फसंकासा, कोइलच्छद्सन्निभा । 

पारेवयगीवनिभा, काऊलेसा उ वण्णओ ॥ ६॥ 
हिंगुलयधाउसंकासा, तरुणाइचसन्निमा । 

सुयतुण्डपईंवनिभा, तेझलेसा उ वण्णओ ॥७॥ 
दरियालभेयसंकासा, हलिद्याभेयसमप्पभा । 

सणासणकुसुमनिभा, पम्हेसा उ वण्णओ ॥८॥ 
भंखंककुन्द्सक्लासा, खीरपूरसमप्पभा । 

रययहारसंकासा, सुकलेसा उ वण्णओ ॥ ९॥ 
जह कडुयतुम्बगरसो, निम्वरसो कडुयरोहिणिरसों वा । 

एत्तोवि अणन्तगुणो, रसो य किण्दाए नायव्बो ॥१०॥ 
नह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खों जह हृत्यिपिप्पलीए वा । 

एत्तावि अणन्तगुणो, रसो उ नीछाए नायव्चो ॥११॥ 
जेह तरुणअम्वगरसो, तुबरकविट्टस्स वावि जारिसओ । 

एत्तोबि अणन्तगुणों, रसो उ काऊुए नायब्वों ॥१२॥ 


जह परिणयम्वगरसो, पक्ककविट्ठस्स वावि जारिसओ । 
एत्तोवि अणन्तगुणो, रसो उ देकए नायव्वों "7 (शा 
पेरवारुणीए व्‌ रसो. विविह्ाण व आसवाण जारि 
महुमेरगस्स व रसो, एत्तो पम्हाए परएएं 
४ २६ 
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खण्जू रमुदियरसो, खीररसो खण्डसकररसो वा । 
एत्तोबि अणन्तगुणो, रसो उ सुक्काए नायव्वो ॥१५ 
जह गोमडस्स गन्धों, सुगगमडस्स व जहां अहिमडस्स । 
पत्तोवि अणन्तगुणो, लेसाणं अप्पसत्था् ॥॥ 
जह सुरहिकुसुमगन्धो, गन्धवासाण पिस्समाणाणं । 
« एत्तोवि अणन्तगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं-पि ॥१५॥ 
जह करगयस्स फासों, गोजिव्भाए य सागपत्ताणं । 
एत्तोवि अणन्तगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाएं ॥१४ 
जह वृरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 
एत्तोवि अणन्तगुणो, पसत्थलेसाण तिप्ह-पि ॥१९ 
तिविहों व नवविहों वा, सत्तावीसइविहदेकसीओ वा । 
दुसओं तेयालो वा, लेसार्ण होइ परिणामों ॥२० 
पंचासवप्पमत्तो, तीहिं अगुत्तो छठछुं अविरओं य । 
तिव्वास्म्भपरिणओ, खुदों साहसिओ नरो ॥२॥। 
निद्धन्धसपरिणामो, निस्संसो अजिदन्दिओं | 
एयजोगसमाउत्तो, 'किण्हलेसं' तु परिणमे ॥२९ 
इस्सा अमरिस अतवों, अविज्ञमाया अद्दीरिया । 
गेही पओसे य सढे, पमत्ते रसछोलछ॒ुए ॥२३॥ 
सायगवेसए य आरम्भाओं अविरओ, खुद्दों साहस्सिओ नगे | 
५ एयजोंगसमाउत्तो, “नीललेसं' तु परिणमे ॥२४| 
वंके वंकसमायारे, नियडिले अणुज्जुए । 
, पलिउंचगओंबहिए,मिच्छादिद्वी अगारिए ॥२५| 
उप्फालंगदुठ्ठवाई य, तेणे यावि य मच्छरी । 
एयजोगसमाउत्तो, 'काऊलसं तु परिणमे ॥२६॥ 
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नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुझहले । 


श 


विणीयविणए दन्ते, जोगवं उबह्याणवं ॥२ण॥। 
: पियधम्मे दृढम्मेधवज्जभीरू हिएसए । 

एयजोगसमाउत्तो, तेऊलेस॑' तु परिणमे - ॥२८॥ 
पयणुकोहमाणे य, मायालोमे य पयणुए । 

पसन्तचित्ते दन्तप्पा, जोगवं उवद्दाणवं ॥२५॥॥ 
तहा पयणुवाई य, उवसन्ते जिइन्दिए । 

एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं' तु परिणमे ॥३०॥ 
अदवृरद्मणि वज्ञित्ता, धम्मसुक्काणि झायए । 

पसन्‍्तचित्ते दन्तप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥३१॥ 
सरागे वीयरागे वा, उवसन्ते जिइन्दिए । 

एयजोगसमाउत्तो, 'सुद्धलेसं! तु परिणमे ॥३२॥ 
असंखिज्नाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया । 

संखाईया लोगा, छेसाण हृवन्ति ठाणाईं ॥३३॥ 
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना. तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया । 

उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'किण्हलेसाएं ॥१४॥ 
मुहत्तदं तु जहन्ना, दुस उदही पलिय-मसंख-भाग-मद्भहिया । 

उक्कीसा होइ ठिई, सायव्वा 'नीललेसाए! ॥३५०॥ 
मुहुत्तद्धं तु जहज्ना, तिण्णुद्द्दी पलिय-मसंख-भाग-मव्भहिया । 

उकोसा द्वोइ ठिई, नायव्वा काउलेसाएं ॥३६॥ 
मुहुत्तद तु जहन्ना, दोण्णुदद्दी पलिय-मसंख-भाग-मव्भहिया । 

उकोसा हाई ठिई, नायव्वा तिडलेसाएं ॥३७॥ 


मुइत्त् तु जहन्ना, दूस होन्ति य सागरा मुहुत्तहिया । 
उफोसा होइ ठिई, नायव्वा पम्हलेसाएं ॥३८॥ 
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मुहुत्तद्धं तु जहन्ना तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया । 
उक्कीसा होइ ठिई, नायव्वा 'सुक्छेसाए! ॥१९॥ 
एसा खलु छेसाणं, ओहेण ठिईं वण्णिया होइ । 
चजउसु-वि गईसु एत्तो, छेसाण ठिईं तु वोच्छामि. हश्या 
दस बाससहस्साईं, काउए ठिई जहतन्निया होइ | 


तिण्णगुद्ही पढिओवम-असंखभागं च उक्कोसा 86 
तिण्णुदही पलिओवसम-असंभागों जहन्नण नीलठिई । क्‍ 
' » दुसउद॒ही पलिओवम-असंखभागं च उक्कोसा ॥४२॥ 
दुसउद॒ही पल्ििओवम-असंखभागं जह॒ज्िया होइ । 

तेत्तीससागराउं उक्कोसा, होइ किण्हाए लेसाए ॥४३॥ 
एसा नेरइयाण॑, लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ । 

* तेण पर॑ वोच्छामि, तिरियमणुस्साण देवाणं ॥४४॥ 
अन्तोमुहत्तमद्धं लसाण ठिई जहिं जहिं जाउ । 

तिरियाण नराणं वा, वजित्ता केवल लेसं ॥४५॥ 
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, उकोसा होइ पुव्वकोडीओ । 

नवहि वरिसेहि ऊणा, नायव्वा सुकलसाए ॥४३॥ 
एसा तिरियनराणं, छेसाण ठिई उ वण्णिया होड़ । 

तेणं परं वोच्छामि, छेसाण ठिई उ देवाणं ॥४०॥ 
दस वाससहस्साईं, किण्द्ाए ठिई जह॒न्निया होइ । 

पलियमसंखिज्इमों, उकोसो होइ किण्हाए ॥४८॥ 


जा किण्हाए ठिई खल, उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया । 


जहन्नेणं नीछाए, पलियमसंखं च उक्कोसा ॥४५॥ 
जा नीलाए ठिई खछु, उकोसा सा उ समयमव्भदिया | 
॥५०॥ 


जहन्नेणं काऊए, पलियमसंखं च उक्कोसा 
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गे पर वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगाणं । 
भवणवइ-वाणमन्तर-जोइस-वेमाणियाणं च 

पलिओवम जहन्नं, उकोसा सागरा उ दुन्नहिआ । 
पलियमसंखेब्जेणं, होइ भागेण तेऊए 

इस वाससहस्साईं, तेऊए ठिई जहज्निआ होइ । 
दुन्नुदही पलिओव॒स-असंखभागं च उक्कोसा 

ता तेऊए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया । 
जहन्नेण पम्हाए, द्स उ मुहुत्ताहियाइ उक्कोसा 

न पन्‍्हाए ठिए खलछ॒, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहननेणं सुकाए, तेत्तीस मुहुत्तमव्भहिया 

झिप्हा, नीला, काऊ, तिन्नि-वि एयाओं अहम्मलछेसाओं । 

. श्वाहि तिहिबि जीवो, ठुग्गईं उववज्जई 

पड, पन्‍्हा, सुक्का, तिन्नि-वि एयाओ धम्सलेसाओं । 

. एयाहि तिद्दि-वि जीवो, सुम्गईं उववज्जई 

इमाहिं सब्वाहिं, पठसे समयम्सि परिणयाहि तु । 
न हु कस्सइ उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स 

राह सब्वाहि, चरिमे समयम्मि परिणयाहि तु । 
न हु कत्सइ उववाओ, परे भवे होइ जीवस्स 

नन्‍्तमुहत्तम्मि गए, अन्तमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
उसाहि परिणयाहि, जीवा गच्छन्ति परलोयं 

पन्हा एयासि छूसाणं, आणुभावे वियाणिया । 
जपसत्याओं वज्ञित्ता, पसत्याओडहिद्विए मुणि 

॥ त्तिवेमि ॥ इति लेसज्क्षयणं-समत्त ॥३४॥ 
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॥५१॥॥ 


॥५२॥ 


॥५३॥ 


॥५४॥ 


॥5णा। 


॥०६॥ 


॥"ण। 


॥०८ी। 


॥५५॥ 


॥६०॥ 


॥६ )॥ 
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॥ अह -पंचतीसइमं-अणगारज््यणं ॥ ३४ ॥ 


सुणेह मे एगग्गमणा, मग्गं बुद्धेहि देसिय । 


जमायरन्तों भिक्‍खू , दुच्खाणन्तकरे भवे ॥ १॥ 
गिहवासं परि्चज्ञ, पवज्ञामस्सिए मुणी । 

इमे संगे वियाणिज्ञा, जेहिं सज्नन्ति माणवा । ॥२॥ 
तहेव हिंसं अलियं, चोज्ज॑ अवम्भसेवर्ण | । 

इच्छा-का्मं च छोभ॑ च, सज्ञओ परिवज्ञए ॥३॥ 
मणोहरं चित्तघरं, मछधूवेण वासियं । | 

सकवाडं पण्डुरुछोयं, मणसावि न पत्थए ॥४॥ 
इन्दियाणि उ भिक्‍्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए | 

दुकराई निवारेउं, कामरागविवहुणे ॥ ५॥ 
सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ | 

पइरिके परकडे वा, वासं तत्थामिरोयए ॥१॥ 
फासुयम्मि अणाबाहे, इत्थीहि अगमिद्‌ ए । 

तत्थ संकप्पए वासं, भिकखू परमसंजए ॥४॥ 


न सर गिह्दाईं कुव्विज्ञा, णेव अन्नेहिं कारए । 
गिहकम्मसमारम्भे, भूयाणं दिस्सिए वहों 
तसाणं धावराणं च, सुहुमाणं बादराण य । 


॥ <॥ 


तम्हा गिहसमारम्भं, संजओ परिवज्जए ॥$॥ 
तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य । 
पाणभूयदयड्राए, न पए न पयावए ॥)१। 
जलछघन्ननिस्सिया जीवा, पुढवोफट्ठ निस्सिया । | 
| 


हम्मन्ति भत्तपाणेसु, तम्दा भिक्‍्खू न पयावए 
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, विसप्पे सब्बओ धारे, वहुपाणिविणासणे । 
है 


नत्यि जोइसमें सत्ये, तम्हा जोईं न दीवए ॥१२॥ 
हिएणं जायरूव च, मणसा-वि न पत्थए । 
समलेद्रकंचणे भिक्‍्खू , विरए कयविक्षए ॥१३॥ 


किणन्तो कइओ होइ, विक्षिणन्तो य वाणिओ । 
|... कयविक्षयस्मि वहुन्तों, भिक्‍्खू न भवइ तारिसो..._ ॥१७॥ 
भिक्खियव्य॑ न केयव्वं, भिक्खुणा मिक्खुवत्तिणा । 


कयविक्षओ महादोसो, भिच्खवत्ती सुहावहा ॥१५०॥ 
समुयाणं उंछभेसिज्ञा, जहासुत्तमणिन्दिय । 

लाभालाभम्मि संतुद्वें, पिण्डचायं चरे मुणी ॥१$॥ 
जणोले न रसे गिद्धे, जिव्भादन्ते अमुच्छिए । 

न रसद्वाए भुंजिज्ा, जबणट्वाए महामुणी ॥१७॥ 
जब रयणं चेव, वन्दर्ण पूयर्ण तहा । 

इह्ीसकारसम्साणं, समणसा-वि न पत्थए ॥१4॥ 
मुकण्झाणं जियाएज्जा, अणियाणे अक्रिंचणे । 

वोसट्रकाए विहरेज्जा, भाव कालस्स पतञ्ञओं ॥१९॥ 
निः्जूहिकण आहार, कालधम्मे उबद्रिए । 

जहिऊण माणुसं वोन्दि, पहू दुक्खा विमुच्चई ॥२०॥ 
निभम्मे निरहंकारे, वीयरागे। अणासवो । 

संपत्ता केवर्ल नाणं, सासय॑ परिणिव्युए ॥२१॥ 


॥ त्तिवेमि ॥ इति अणगारज्प्षयर्ण समत्त ॥ दे५ ॥ 
॥ भह जीवाजीव विभत्ती-छत्तीसइमं-अज्ञयणं ॥३६॥ 
जीवार्जीवविभत्ति, सुणेह में एग्मणा इओ । 
जे जाणिडइण भिक्‍खू , सम्म॑ जयइ संजसे ॥ १॥ 
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जीवा चेब अजीवा य, एस छोए वियाहिए । 
अजीवदेसमागासे, अछोगे से वियाहिए 
दव्बओ खेत्तओं चेब, काछओ सावओ तहा । 
परूंवणा तेसि भवे, जीवाणमजीवाण य॑ 
रूविणो चेवरूबी य, अजीवा दुविहा भवे । 
'  अ्ररझूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चउव्विहा 
धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए । 
, अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएस य आहिए | 
अद्भासमए चेव, अरूवी दसहा भवे 
धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगासे, समए समयखेतिए 
धम्माधम्मांगासा, तिन्निवि एए अणाइया ! 
अपज्जवसिया चेव, सब्वद्धं तु वियाहिया 
समएवि सनन्‍्तईं पप्प, एवमेव वियाहिए । 
आएसं पप्प साईंए, सपञज्जवसिणवि य 
खन्‍धा य खन्‍्धदेसा य, तप्पएसा तहेव य ) 


परमाणुणो य बोद्धव्या, रूविणी य चउव्विद्द 


एगत्तेण पुहत्तेण, खन्‍्धा य परमाणुय | 

छोगेगदेसे छोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओं 
सुहमा सव्बछागम्मि, छोगदेस य वायरा । 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छे चउव्विह 
संतईं पप्प वेडणाई, अपज्वसियाबि य । 

ठिई पडुच साईया, सपञ्ववसिया-वि य॑ 


[ अ० २६ 


॥ ३॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ १॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥ ५॥ 


॥)%॥ 


!))॥| 


॥7॥ 


॥)३॥ 
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अजीवाण य रूवीणं, ठिईं एसा वियाहिया ॥१४॥ 
अगन्तकाठ्मुक्कोसं, एक समय॑ जहन्नयं । को * 
अर्जीवाण य रूवीण, अन्तरंयं वियाहिय॑ .- , ,... ॥१५॥ 
पेण्णओं गन्धओ चेव, रसओ फासओ तहा । 9 
संठाणओं य विज्नेओ, परिणामों तेसि पंचहा .,, ॥१३॥॥ 
गणणओ परिणया जे > प्चहा ते पकित्तिया। ) 
किण्हा नीला य लोहिया, हलिद्दा सुकिला वहा .॥१०॥ 
गन्धओ परिणया जे उ, दुविहा ते वियाहिया । 


पेव्भिगन्धपरिणामा, इुव्मिगन्धा तहेव य ॥१८॥ 
रमओ परिणया जे अजब "वहा ते पकित्तिया। ' 
| महुरा तहा ॥१९॥ 
सओ परिणया जे 3, अठ्ठहा ते पकित्तिया । हे 
ऊखडा मउआ चेव, गरुया लहुया तहा ' ॥२०॥ 
भा उष्हा य निद्धा |) तहा छक्खा य आहिया |, 
रैये फासपरिणया एए, पुरगलछा समुदाहिया : - ॥२१॥ 
'ठाणओ परिणया जे 9 पचचहा ते पकित्तिया | 
य वष्य य, तंसा चउर समायया '॥२२॥| 
पेण्णओ जे भय किण्हे, भइए से उ गन्धओ | 
रसओ फासओं चेव, भइए संठाणओवि य ॥२३॥ 
पण्णओं जे भरे नीले, भइए से उ गन्धओ । 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥२४॥ 


१एणओं छोहिए जे उ, भइद से उ गन्धओ | 
ग्सओ फासओ चेव, भइए संठाणओवबि ये '॥२५॥ 
२७ 
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वण्णओ पीयए जे उ, भइण से उ गन्धओ | हर" 


रसआं फासओं चेब, 'भइए संठाणआवबि ये १ ६६॥ 
वण्णओं सुक्िले जे उ, भवृए से उ गन्धओ । 
! ' रसओं फासओं चेब; भइए संठाणआवि य - ॥२७॥ 
गन्धओ जे भवे सुब्भी, भइ्ए से उ, वण्णओं । 
।. रसओं फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२८॥ 
गन्बओ जे भवे दुब्भी, भइए से उ वण्णओ | 
'.. रसओ फासओं चेंव, भइए संठाणओबि य ॥२९॥ 
रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओं । 

।- 'गन्धओं फासओं चेब, भइए संठाणओवबि य ॥३०॥ 
रसओआं कडुए जे उ, भइए से उ वण्णओ। । 
“ ग़न्धओं फासओ चेव, भइए संठाणआंबि य ॥३%॥ 
रसओ कसाए जे उ, भदइए से उ वण्णओ | ॥ 

ग़न्धओं फासओ चेव, भइए संठाणआंबि य॑ ॥३२॥ 
रसआ। अम्बिले जे उ, भइए से उ वण्णआं | ह 
- ग़न्वओं फासओं चेव, भइए संठाणओवबि य ॥३३॥ 

रसओ महुरए जे उ, भद्वए से उ वष्णओं । 
- गन्धओं फासओ चेव, भइए संठाणओंवि य ॥३४॥ 
फासओ ककक्‍्खडे जे उ, भदए से उ वण्णओं । | 
- गन्धओ रसओ चेव, भइण संठाणओवि य ॥२५॥ . 
फासओं मउए जे उ, भइए से उ वण्णओं ) 


गन्धओं रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३६॥ 
फासओ गुरुए जे उ, भइए से उ वष्णओं । ि 
गन्धओं रसओं चेव, भइए संठाणआंबि ये ॥३४॥ हे 
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फासओ हलहुए जे उ, भइए' से उ वणणओ । 
गन्धओं रसओ चेव, भइए संठाणओवि य 
फासओं सीयए जे उ, भइए से उ बणणओ । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ! 
फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओं । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए सठाणओबि य 
फासओ निद्धए जे उ, भइए से उ वण्णओं । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य 
फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओं । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य. 
परिमडलसंठाणे, भइए से उ वण्णओ । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासआवबि य 
मंठाणओ भवे बट, सइए से उ वण्णओं ।, 
गन्धओ रसओ चव, भइए से फासओवि य 
नठाणओ भवे तसे, भइए से उ वण्णनो ॥ . - 
गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओवि य 
भठाणओ जे चउरंसे, भइए' से उ वण्णओं । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओबि य 
जे आययसंठाणे, भइए से उ वण्णओ । 
गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओबि य 
“सा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया । 
इत्तो जीवविभत्ति, वुन्छामि अणुपुव्बसो , 
भसारत्था य सिद्धा य. दुविह्ा जीवा वियाहिया । 
सिद्धा णगविहा वुत्ता, त॑ में कित्तयआं सुण 
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श्र 


ऊे अआल॥ अऑचमभ 5 


॥३८॥ 


२५९ 


-४०॥ 


॥४७)॥ 
॥४२॥। 
(४३॥ 
॥४४॥ 


॥४७॥ 


“॥४६॥ 


॥४७॥। 


(४८॥ 


४५ 
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इत्थी पुरीससिद्धा य तहेव 'य नपुंसगा । 

सलिगे अन्नलिगें य, गिहिलिगे तहेव य 
उक्कोसोगाहणाए य, जहन्नमज्झिमाइ य | 

” उट्ढं अहे य तिरियं च, समुद्दम्मि जलम्मि य 

दस य नपुंसएसु, वीस॑ इत्थियासु य । 

पुरिसेसु य अद्डसयं, समएणेगेण सिज्झई 
चत्तारि य गिह॒लिंगे, अन्नढिग दसेव य | 

५ सलिगेण अठ्डसयं, समएणेगेण सिज्ञई 

उक्कीसोगाहणाए य, सिज्झन्ते जुगवं दुवे । 

चत्तारि जहन्नाए, मज्झे अठठुत्तरं स्य॑ 
चउरुहुलोए य दुवे समुद्दे, तओ जले बीसमहे तहेव य । 
सय॑ च अदूठ्वत्तर॑ तिरियकोए, समएणेगेण सिज्झई ध्रुव 
कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पइद्ठिया । 

, कहिं वोन्दि चइत्ताणं, कत्थ गन्तृण सिज्ई 

अलोए पडिहया सिद्धा, छोयग्गें य पइट्ठिया । 

इह बोन्दि चदइत्ताणं, तत्थ गन्तुण सिज्झई 
बारसहिं जोयणेहिं, सब्वट्टस्सुवरिं भवे । 

इंसिपव्भारनामा उ पुढवी छत्तसंठिया 
प्रणयाल्सयसहस्सा, जायणाणं तु आयया । 
. ताबइय॑ चेव वित्थिण्णा, तिगुणों तस्सेव परिरओ 
अट्रुजोयणबाहुला, सा मज्झम्मि वियाहिया । 

परिदायन्ती चरिमन्ते, पच्छिपत्ताउ तथुयरी 
प्रज्जुगसुवण्णगमई, सा पुढवी निम्मक्ा सहावेण । 
: ” उत्ताणगच्छत्तगसंठिया य, भणिया जिणवरेंदिं 
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॥५)॥ 


॥5९॥ 


॥५३॥ 


॥५४॥ 


॥5५5॥ 


॥53६॥ 


॥5ण॥ 


॥५८॥ 


॥५3५॥॥ 


॥६2॥ 


॥5॥॥ 


। 
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संखंककुंद्संकासा, पण्डुरा निम्मछा सहा | 
सीयाए जोयणे तत्तो, छोयन्तो उ वियाहियो 
जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमों भवे । 
तस्स कोसस्स छव्भाएं, सिद्धाणोगाहणा भवे 
तत्थ सिद्धा महाभागा, छोगग्गम्मि पइट्ठिया । 
भवपपंचओ मुक्का, सिद्धि वरगईं गया , 
ससेहो जेसि जो होइ, भवम्मि चरितम्मि उ। 
तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे 
एात्तेण साइया. उपज्वसियातवि य । 
पुहत्तेण अणाइया, अपज्नवसियावि य 
अरूविणो जीवधघणा, नाणदंसणसन्निया । 
अउलें सुहं संपन्ना, उवमा जस्स नत्थि उ 
ढोगेगदेसे ते सब्बे, नाणद्ंसणसन्निया । 
संसारपरनित्थिण्णा, सिद्धि वरगईं गया 
मंसाख्था उ जे जीवा, दुविह्य ते वियाहिया। 
तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहि . 
पढवी आउजीवा य, तहेव प वणस्सई । 
इच्चेए थावरा तिविहा, तेसि भेए सुणेह में 
टुविह्द पुढ्वीजीवा य, सुहुमा वायरा तहा । 
पञ्नत्तमपञ्जता, एबमेव दुह्ा पुणो 
वायरा जे उ पज्ञत्ता, दुविह्य ते वियाहिया । 
सण्हा खरा य वोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तहि 
फिप्टा नीडा य रुहिरा य, हालिहा सुफ्िछा तहा। 
पण्डुपणगमट्टिया, खरा छत्तीसइंविहा 


॥६२॥। 
॥६३॥। 


॥६४॥ 


, ॥६५॥ 


॥६६॥ 


॥६७॥ 


॥६८॥ 


॥६९।॥ 


॥७०॥ 


॥७१॥ 


॥७२॥ 


॥७३॥ 
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पुढवीं य सक्करा वाछ॒या य, उबले सिला,य लोपूसे,। 

अय-तम्ब तउय-सांसग रुपप्र-्सुवण्णे य बइरे य 
हरियाले हिगुलुण मणोसिढा सासगंजण-पवाले । 

अव्भपडलव्भवारुय, वायरकाए मणिविहाणे 
गोमेजए य रुयगे, अंके फलिहे य छोहियक्खे य | 

मरगय-मसारगछे, भुयमोयग-इन्द्नीले य 
चन्दण-गेरुय हंसगब्भे, पुछए सोगन्धिए य बोवब्बे । 

चन्द्प्पह्दवेरुलिए, जलकन्ते सूरकन्ते य 
एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया । 

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया 
सुहुमा सव्वोगम्मि, छोगदेसे य वायरा । 

इत्तों कालविभागं तु, बुच्छ॑ तेसि चउव्विहं 
संतईं पप्पणाईया, अपज्नवसियावि य | 

ठिदट पहुच्च साइया, सपञ्मवसियावि य 
बावीससहस्साईं, वासाणुकोसिया भवे । 

आउठिई पुढवीणं, अन्तोमुहुत्त, जह॒न्नय 
असंखकाछमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नय॑ । 

कायठिई पुढवीणं, त॑ कायं तु अम्रुंचओआ 
अणन्तकाछमुकोसं अन्तोमुहुत्तं जहन्नय । 

विजढम्मि सए काए, पुढविजीवाण अन्तर 
एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओं रसफासओ | 

संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो 
दुविह्ा आज्जीवा उ, सुहुमा वायरा तहा । 

पञ्नत्तमपजत्ता, एबमेए दुहा पुणी 


[ अ० ३६ 


॥५४॥ 
॥७५॥ 
॥७३१॥ 
॥५७७॥ 
॥५८॥॥ 


॥७५॥ 


॥८)॥ 
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बाबर जे उ पर्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 

सुद्देदए य उससे, हरतणु महिया हिमे- 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । ' 

सुहुमा सब्वलोगम्मि,' छोगदेसे य वायरा 
सन्त पप्प-णाईया, अपज्ववसियावि य । 

ठिईं पडुच्च साइया, सपत्नवसियावि य 
तत्तेव सहस्साईं, वासाणुक्कोसिया भवे । 

आउठिई आऊएं, अन्‍्तोमुहुत्तं जहन्निया 
अमंखकाठ्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्त जहज्ञर्य । 

कायद्विइ आऊणं; त॑ कायं तु अमुंचओे 
भगन्तकाल्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नय॑ । 

विजढम्सि सए काए, आउजीवाण कनन्‍्तरं.' 
एएसि वण्णओं चेव, गन्धओं रसफासओ । 

सठाणदेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो , 
टविह्ा वणस्सईजीवा, सुहुमा वायरा तहा । 

पत्नत्तमपज्ञत्ता, एवमेए दुह्मा पुणो 
वायरा जे उपजत्ता, दुविहा ते वियाहिया.। 

साहारणसरीरा य; पत्तंगा य तहेव ये ' 
पेत्तगसरीशआइणेगहा ते पकित्तिया । 

रुक्खा गुन्छा य गुम्मा य लुया वल्लछी तणा, तहा 
पेय पच्वगा कुहुणा, जलरुहा ओसही तहा । 

हृरियकाया वोद्धव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया 
भशरणसरीराओडइणगहा ते पकित्तिया । 

आलुए मूलए चेव. सिंगवेरे तहेव य 


हे 


॥८६॥ 


॥८७॥। 


॥८८॥। 


॥८९॥ 
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पलण्डु छसणकन्दे य॑, कन्दछी य कहुवए 
लोहिणी हयथी हय, कुहगा य तहेंव य । 
कण्हे य वज्जकन्दे य, कन्दे सूरणए तहा 
अस्सकण्णी य वोद्धव्वा, सीहण्णी तहेव य । 
मुसुण्ठी य हलिद्दा य, णेगह्या एबमायओ 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहमा सव्वलोगम्मि छोगदेसे य वायरा 
संतईं पप्पणाईया, अपज्वसियाबि य। : 
ठिईं पडुच साईया, सपल्नवसियावि य 
दस चेव सहस्साईं, वासाणुकोसिया भवे । 
वणस्सईण आउं तु, अन्तोमुहुत्त जह॒न्निया 
अणन्तकारुमुकोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 
कायठिई पणगाणं, त॑ कार्य तु अमुंचओं 
असंखकाल्मुकोसं, अन्तोमुहुत्तं जहननय॑। 
विजढम्मि सए काए, पणगज़ीवाण अन्तरं 
एएसि वण्णओं चेव, गन्धओ रसफासओ । 
संठाणदेसओं वावि, विह्ाणाइं सहस्ससो 
इच्चेए थावरा तिविह्ा, समासेण वियाहिया । 
इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्बसो 
तेऊ वाऊ य बोदव्वा, उगाछा य तसा तहा । 
इच्चेए तसा तिविहा, तेंसि भेए् सुणेह में 
दुविद्दा तेऊजीवा उ, सुहुमा बरायरा तहां । 
पल्नचमपज्ञत्ता, खमेए दुह्मा पुणों 
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हरिली सिरिली सस्सिरिली, जांवई के य कन्दली । 


॥ ९८ ॥ 


4 ९९ ॥ 


॥)२०॥ 


॥२॥)॥ 


॥]7?२३॥ 


' ॥)?३॥ 


॥ )२४॥ 


॥१?४॥ 


॥१?॥॥ 


॥]%%॥ 


॥(]2<॥ 


॥]2॥॥ 
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वायरा जे उ पज्ञत्ता-णेगहा ते वियाहिया ।' 
इंगाले मुम्मुरे अगणी, अश्विजाला तहेव य 
उक्काविब्जू य वोधव्वा,णेगहा एबसायओं । 
एगविहमसणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया 
मुहुमा सन्यलोगम्सि,लोगदेसे य बायरा । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छे चउव्विहं 
मंतईं पष्पणाईया, अपलवसियाबि य । 
ठिईं पडुच्च साइया, सपञ्नवसियावि य 
तिण्णब अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहियां । 
आउठिई तेऊुणं, अन्तोमुहुत्तं जह॒ज्निया 
भसंखकाल्मुक्कोसं , अन्तोमुहुत्तं जहज्नय॑ । 
कायठिई तेऊणं, त॑ कायं तु अमुुंचओ 
भणन्तकाल्मुक्ोसं, अन्तोमुहुत्तं जहज्नयं । 
विजदम्मि सए काए, तेझजीवाण अन्तर 
एएसि वण्णओं चेव, गन्धओ रसफासओ । 
संठाणदेसओ वाबि, विहाणाइईं सहस्ससो 
इविहा वाउजीवा उ. सुहुमा वायरा तहा । 
पञ्त्तमपज्जत्ता, एवमेए दुह्ा पुणो 
बायग जे उ पज्ञत्ता, पथ्चह्य ते पकित्तिया । 
उकलिया मण्डलिया, घणगुला सुद्धघाया य 
भषट्गवाया य, णेगहा एवमायओं । 
एगविह्सणाणत्ता, सुहुमा तत्थ विआहिआ 
पुश्मा सव्वलोगम्मि, एगदेसे य वायरा । 


इत्ता कालविभाग तु. तेसि बुच्छे चउव्विहं 
स्ट 


२१७ 


॥१3०॥ 
॥१३॥॥ 
॥3%॥ 
॥११३॥ 
॥११४॥ 
॥१3५॥ 
॥१38॥ 
99000) 
॥3<॥ 
॥33५%॥ 
॥१२०॥ 


॥3२॥)॥ 
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सन्तईं पप्प-णाइया, अपज्वसियावि य । 
ठिईं पडुच साइया सपत्नवसियावि य 
तिण्णेव सहस्साईं, वासाणुकोसिया भवे । 
आउठिई वाऊणं, अन्तोमुह॒त्तं जहब्रिया 
असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नय॑ । 
कायठिई वाऊणं, त॑ कार्य तु अमुंचओ 
अणन्तकाल्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नय॑ । 
विजढम्मि सए काए, वाऊजीवाण अन्तरं 
एएसि वण्णओं चेव, गन्धओ रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससों 
उराछा तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया । 
बेइन्दिय-तेइन्दिय, चउरो पंचिन्दिया चेव 
बेइन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पक्तित्तिया । 
पञनत्तमपजञत्ता, तेसि भेणठ सुणेह में 
किमिणो सोमंगलछा चेव, अलसा माइवाहया । 
वासीमुहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा 
पल्लोयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा । 
जछूगा जालगा चेवष, चन्दणा य तहेव य 
इइ वेइन्दिया एए5णेगह्य एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्वृत्थ वियाहिया 
संतईं पप्प-णाईया, अपजवसियावि य । 
ठिईं पडुच साइया, सपत्नवसियावि य॑ 
बासाईं वारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । 
बेइन्दियआउठिई, अन्‍्तोमुहुत्तं जहब्िया 
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॥]*२॥ 
॥११३॥ 
॥२७॥ 
॥१२९७५॥ 
॥१२६॥ 
॥)२७॥ 
॥१२४॥ 
॥१२९॥ 
॥१३%॥ 
॥१३॥॥ 
॥ )२२॥ 


॥]4$॥ 


| 
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मस्तिज॒कासमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्त जहज्ञयं । 
-.. वेइन्दियकायठिई, त॑ कार्य तु अमुंचओ 
अप्तकालमुकोसं, अन्तोमुह॒त्तं जहज्यं । 
वेशन्द्यजीवाणं , अन्तरं च वियाहिय॑ 
एति वण्णओं चेव, गन्धओं रसफासओ । 
._ संठाणदेसओ बाबि, विहाणाईं सहस्ससो 
'इन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया। 
पञत्तमपज्ञत्ता, तेसि भेए. सुणेह में 
रन्धुपिवीलिउदंसा, उक्स्लुद्देहिया तहा । 
तणहारकट्ठहारा य, सारूंगा पत्तहारगा 
अपासट्रम्मिजा या, तिंदुगा तउसमिजगा | 
सदावरी य गुस्मी य, वोदूव्वा इन्द्गाइया 
झ्दगोवगमाईया-णगहा एवसायओ । 
लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्वस्थ वियाहिया 
भतइ पष-णाईया, अपज्वसियावि य । 
ठिईं पडुच्च साइया, सपञ्नवसियावि य॒ 
'जृणपण्णहोरत्ता, उकोसेण वियाहिया । 
तइन्दियआउठिई, अन्तोमुहु्त जह॒ज्निया 
भसिजकाल्मुक्केसं, अन्तोमुहुत्त जह॒ज्ञय | 
तेइन्द्यकायठिई, त॑ कार्य तु अमुंचओ 
"गन्तकालमुकोस, अन्तो मुहुत्तं जहज्ञय । 
तइन्दियजीवाणं, अंतरं च वियाहिय॑ 
जंतत वष्णज चेव, गन्धओं रसफासओं | 
सठाणदेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो 


२१६ 
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॥१३४॥ 


॥१३५॥ 


॥१३६॥ 


॥]१२७०॥ 


॥१३८॥ 


॥3३५॥ 


॥१४०॥ 


॥१४॥)॥ 


॥ 3४ २।॥। 


॥१४३॥। 


॥१४४७॥ 


(१]४५॥ 


श्श्द जीवन-श्रेयरकर-पाठमाला 


सन्‍्तईं पप्प-णाइया, अपज्वसियावि य । 
ठिईं पडुच साईया सपज्नवसियातवि य 
तिण्णेव सहस्साई, वासाणुकोसिया भवे । 
आउठिई वाऊणं, अन्तोमुहुत्तं जह॒ज्निया - 
असंखकालभुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं । 
कायठिई वाऊणं, त॑ं कायं तु अमुंचओं 
अणन्तकाल्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 
विजढम्मि सए काए, वाऊजीवाण अन्‍्तरं 
एएसिं वण्णओं चेव, गन्धओ रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणाइईं सहस्ससो 
उरालछा तसा जें उ, चउहा ते पकित्तिया । 
बेइन्द्य-तेइन्द््‌यि, चउरो पंचिन्दिया चेव 
बेइन्द्या उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । 
पज्नत्तमपजत्ता, तेसिं भेए सुणेह में 
किमिणो सोमंगछा चेच, अलसा माइवाहया । 
वासीमुहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा 
पल्लेयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा । 
जलूगा जालछगा चेव, चन्दणा य तहेव य 
इइ बेइन्दिया एएडणेगद्या एवमरायओ । 
छोगेगदेस ते सब्बे, न सव्व॒त्थ वियाहिया 
संतईं पप्प-णाईया, अपज्ववसियावि य । 
ठिईं पडुच साईया, सपज्ववसियावि य 
वासाईं बारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । 
बेइन्दियआउठिई, अन्‍्तोमुहुत्तं जहज्निया 


ै 
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' मंस्तिज्ञकास्मुक्कोसं, अन्तामुहुत्त जहज्नय । 


वेइन्द्यकायठिई, त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥११४॥ 
आग्तकालभुकोसं, अन्तोमुहुत्तं जहज्नयं । 

वेइन्द्यजीवा्णं , अन्तर च वियाहिय॑ ॥१३१५॥ 
एसि वण्णओं चेव, गन्धओ रसफासओ । 

संगाणदेसओ बाबि, बिहाणाईं सहस्ससों ॥१३६॥ 
रेइन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया | 

पजत्तमपज़त्ता, तेसि भेए सुणेह में ॥१३े०॥ 
उन्धुपिवीलिउ्दंसा, उक्स्छुद्देहिया तहा । 

तणहारकदुहारा य, सारूंगा पत्तहारगा ॥१३८॥ 
ऋपासट्रम्मिजा या, तिदुगा तठउसमिजगा । 

सदावरी य गुस्मी य, चोड्व्वा इन्द्गाइया ॥११५॥ 
श्द्गोषगमाईया-णेगहा एवमायओ । 

लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्ब॒त्थ वियाहिया १४० 
भेतईं पष-णाइया, अपज्नवसियावि य । 

ठिईं पडुच साइया, सपञ्नवसियावि य ॥१४१॥ 

श्णपण्णहारत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । 

तेइन्द्यआउठिई, अन्तोमुहुत्त जह॒ज्निया ॥१४२९॥ 
भसिजकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्त जह॒ज्य॑ । 

तेइन्दियकायठिई, त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥१४३॥ 
भेणन्तकालमुकोसं, अन्तो मुहुत्तं जहन्ञयं । 

तेइन्द्यिजीवाणं, अंतरं च वियाहिय॑ ॥१४४॥ 


एस बण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ । 
सठाणदेसओ वाबि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१४५॥ 
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चउरिन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया | 
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श्र 


पञ्नत्तमपजत्ता, तेसि भेण सुणेह मे ॥१४॥ 
अन्धिया पोत्तिया चेब, मच्छिया मसगा तहा । 

भमरे कीडपयगे य, ढिंकुणे कंकणे तहा ॥१४०। 
कुक्कुडे सिगिरीडी य, नन्दावत्ते य विच्छुए । 

डोले भिगीरीडी य, चिरली अच्छिवेहए ॥१९८॥ 
अच्छिले माहए अच्छिरोडए विचित्ते चित्तपत्तएे। 

उहिजलिया जलकारी य, नीयया तंवगाइया ॥१४९॥ 
इय चडउरिन्दिया एए, 5णेगहा एबमायओ । 

छोंगेगरेस ते सब्वे, न सव्वत्थ वियाहिया # ॥१५०॥ 
संतइईं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य । 

ठिईं पडुच साईया, सपञ्नवसियावि य ॥१५१॥ 
छच्चेव य मासाऊ, उकोसेण वियाहिया । 

चडरिन्दियआउठिई, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥५९॥ 
संखिज्नकाल्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 

चजउरिन्दियकायठिई, तं॑ काय॑ तु अम्लंंचओ ॥१५१॥ 
अणन्तकाव्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 

विजढम्मि सए काए, अन्तरं च वियाहिय॑ ॥१5४॥ 
एएसिं वण्णओं चेव, गन्धवों रसफासओ | 

संठाणदेसओ बावि, विह्यणाईं सहस्ससो ॥ 3५५) 


पंचिन्दिया उ जे जीवा चउविहा ते वियाहिया | 
नेरइया तिरिक्‍्खा य, मणुया देवा य आदिया.. ॥+5 
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69 लोगस्स एगदेसंमि, ते सब्वे परिकित्तिआ । 
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नेझया सत्तविहदा, पुढवीसु सत्तसु भवे । 
र्यणाम-सकरामा, वालुयाभा य आहिया 
पंकाभा धूमाभा, तमा तमतसा तहा । 
इइ नेरइया एए सत्तहा परिकित्तिया 
ढोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बे उ वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छे चउन्विहं, 
संतईं पप्प-णाइया, अपज्वसियावि य । 
ढिईं पडुच्च साइया, सपत्नचसियावि य 
सागरोबममेग तु, उक्कोसेण वियाहिया । 
पढमाए जहन्नेणं, द्सवाससहस्सिया 
तिए्णव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाद्दिया । 
दोच्चाए जहज्नेणं, एगं तु सागरोवर्म 
सत्तेव सागर ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
तइयाए जहल्लेणं, तिण्णेब सागरोव॒सा 
दससागरोबमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
चउत्थीए जहन्नणं, सत्तेव सागरोवमा 
भत्तरस-सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
पंचमाए जहल्नेणं, दूस चेव सागरोब॒सा 
पर्वीस-सागर्स ऊ, उकोसेण वियाहिया । 
._ छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरस-सागरोवमा 
वत्तीस-सागर ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेणं, वावीस सागरोबमा 
जा चेव य आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया । 
सा तेसि कायठिई, जहन्तुकोसिया भवे 
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॥3%णी। 


॥१५८॥ 


॥१५५९%॥ 


॥१६०॥ 


॥१६३॥ 
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॥१६०॥ 
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अणन्तकाल्मुक्कीसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 
विजढम्मि सए काए, नेर्‌इयाणं तु अन्तर 
एएसि वण्णओं चेव गन्धओ रसफासओ | 
संठाणदेसओं वावि, विह्णाईं सहस्ससा 
पंचन्दियतिरिक्खाओं, दुविहय ते वियाहिया । 
समुच्छिमतिरिक्खाओं, गव्भवक्कन्तिया तहा 
दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थलूयरा तहा | 
नहयरा य वाद्धव्वा, तेसि भेए सुणेह से 
मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तहा | 
सुंसुमारा य वोधव्वा, पंचहा जलयराहिया 
लोएगदेसे ते सब्बे, न सव्वत्थ वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु, वोच्छे तेसि चउव्विहं 
संतईं पप्प-णाईया, अपज्वसियावि य । 
ठिईं पडुच साईया, सपञ्नवसिथावि य 
एगा य पुव्वकोडी, उक्कोसेण वियाहिया । 
आउठिई जल्यराणं, अन्तोमुहुत्तं जह॒न्निया 
पुव्बकोडिपुहत्त तु, उक्कोसेण वियाहिया । 
कायठिई जलूयराणं, अन्तोमुहुत्तं जह॒न्नयं 
अणन्तकाल्मुक्षो|सं, अन्तामुहुत्तं जह॒ज्नयं । 
विजढम्मि सए काए, जलयरायणं अन्तर 
चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भव । 
चउप्पया चजविहा, ते में कित्तयओ सुण 
एगख़ुरा ढुखुरा चेव, गण्डीपयसणहप्पया । 
हयमाइ गोणमाइ, गयमाइ-सीहमाइण। 
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भुओणा परिसप्या य, परिसप्पा दुविहा भवे । 


गोहाई अहिमाई य, एक्केक्काउणेगहा भवे ॥१८१॥ 
लोएगदेसे ते सब्बे, न सब्बस्थ वियाहिया । 

एत्तो कालविभागं तु, वोच्छ तेसि चउव्विहं ॥१८२॥ 
मंतई पष-णाईया, अपज्वसियावि य । 

!.. ठिई पडुच साईया, सपत्नवसियावि य ॥१८३॥ 

पलिओोवमाईं तिष्णि उ, चक्‍्कोसेण वियाहिया | 

आउठिई थलूयराणं, अस्तों मुहुत्तं जहज्निया ॥१८४॥ 
पुन्रकोडिपुहत्तेणं, अन्तोमुहुत्त जद॒जिया । 

कायठिई थलयराणं, अन्तर तेसिमं भवे ॥१८५॥ 
शल्मणन्तमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्ञय॑ । 

विजठम्मि सए काए, थरूयराणं तु अन्तर ॥१८६॥ 


पम्म उ लोमपक्खी य, तइया समुग्गपक्खिया । 
विययपक्खी य वोधव्वा, पक्खिणों य चउव्विहा ॥१८०॥ 
दागगदसे ते सब्बे, न सव्वस्थ वियाहिया । 


इत्ता कालविभागं तु, तेसिं वोच्छे चउव्विहं ॥१८८॥ 
पंतई पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य । ;॒ 

ठि पडुच साइया, सपज्जवसियावि य ॥१८९॥ 
पलिजावमस्स भागों असंखेज्जइमा भव । 

आउठि३ खहयराणं, अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥१९०॥ 
नमंसभाग पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया । 

उत्चकाडीपुदत्तण, अन्तोमुहुत्तं जह॒जिया ॥९१॥ 


ऐैयठि३ खहयराणं अन्तर तेसिसं भवे । 
नणन्तकालमुक्कोसं , अन्तोमुहत्तं जहन्नयं ॥१९२॥ 
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एएसि वण्णओं चेव, गन्धओ ,रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससों 
मणुया दुविह भेया उ, ते में कित्तयओं सुण । 
संमुच्छिमा य मणुया, गठभवक्‍्कन्तिया तहा 
, गव्भवक्कन्तिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया ! 
कम्मअकम्मभूमा य, अन्तरद्दीवया तहा 
पन्नरस तीसविहा, भेया अठ्ववीसईं । 
संखा उ कमसो तेसिं, इइ३ एसा वियाहिया 
संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ वियाहिओं । 
लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्वेबि वियाहिया 
संतईं पप्प-णाईया, अप्पज्नवसियावि य । 
ठिईं पडुच साईया, सपज्जवसियावि य 
पलिओबमाउ तित्रिवि, उक्कोसरेण विआहिया । 
आउठिई मणुयाणं, अन्तोमुहुत्तं जह॒न्िया 
पलिओबवमाइं तिण्णि उ, उककोसेण वियाहिया । 
पुव्वकोडिपुहत्तेणं, अन्तोमुहुत्तं जद॒न्निया 
< कायठिई मणुयाणं, अन्तरं तेसिमं भवे । 
अणन्तकाल्मुक्कोसं, अन्तोमुहुत्ं जहन्नयं॑ 
एएसि वण्णओ चेब, गन्धओं रसफासओं । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो 
देवा उचव्विह्या बुत्ता, ते में कित्तयसों सुण । 
भोमिज्ज-वाणमन्तर-जोइस-बेमाणिया तहा 
दूसह्ाा उ भवणवासी, अद्ठह्ा वणचारिणों । 
पंचविद्द जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा 
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: भ्रपुत नागसुबण्णा, विज्जू अग्गी वियाहिया । 
दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवणवासिणों 
, प्सायभूया जक्खा य रक्‍्खसा किन्नरा किपुरिसा । 
'.. भहोरा य गन्धव्वा, अठ्वुविह्य वाणसन्तरा 
चन्द्र सूरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा । 
ठिया विचारिणो चेब, पंचहा जोइसालया 
वेम्ाणिया उ जे देवा, दुविह्या ते वियाहिया । 
कपोवगा य वोधव्वा, कप्पाइया तहेव य 
ऋपावगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा । 
सणंकुमारमाहिन्दा, वम्मछोगा य लन्तगा 
महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा । 
आरणा अच्चया चेब, इइ कप्पोवगा सुरा 
कषाइया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 
गेविज्ञाणुत्तरा चेब, गेविज्जा नवविह्य तहि 
हटिमा-हेद्ठिमा चेव, हेट्ठिमामज्यिमा तहा । 
हेंट्टिमाउ ।रिया चेव, मज्मिमाहेद्धिमा तहा 
मज्यिमा-सल्झिसा चेव, मज्ञिमा-उवरिमा तहा । 
उवरिमिा-हेद्धिमा चेव, उवरिमा-सज्ञिसा तहा 
अरिमा-उबरिमा चेव, इय गेविज्ञगा सुरा । 
विजया वेजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया 
सबत्यसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । 
. इय वेमाणिया एएडणेगह्य एवमायओ 
डागस्स एगदेसम्मि, ते सब्वेबि वियाहिया । 
शत्तो कालविभाग तु, तेसिं वुच्छे चउव्विहं 
रण 


| 
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संतई पप्प-णाईया, अपज्नवसियातरि य । 
ठिईं पडुच्च साइया, सपञ्नवसियावि य 
साहीय॑ सागर एक्क, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
भोमेज्ञाणं जहन्नेणं, दसवाससह॒स्सिया 
पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
वन्तराणं जहन्नेणं, दूसवाससहस्सिया 
पलिओवमसेगं तु, वासलक्खेण साहिय॑ । 
पलिओवमद्दभागों, जोइसेसु जह॒न्निया 
दो चेव सागराइं, उक्कोसेण वियाहिया | 
सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पल्चिओवम 
सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया । 
ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहिय॑ पलिओवमं 
सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
सण्णकुमारे जहन्नेणं, दुन्नि ऊ सागरोवमा 
साहिया सागरो सत्त, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
माहिन्द्म्मि जहन्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा 
दस चेव सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
बम्भलोए जहन्नेणं, सत्त ऊ सागरोवमा 
चउदस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
लन्तगम्मि जहन्नेणं, दूस उ सागरोबमा 
सत्तरस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
महासुक्के जहन्नेणं, चोदस, सागरोवमा 
अद्वारस सागराइं, उक्ोसेणं ठिई भवे । 
सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरत सागरावमा 
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॥२१७ 
॥२१८ 
॥२१९ 
॥२२० 
॥२२)े 
॥२९२ 
॥९२ 

॥२२४॥ 
॥२९५। 
॥२२३। 


॥२२७ 


॥२२८। 


80% ०॥ 
म्न 
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गंगत अज्णवीस तु, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
'. भाणयम्सि जहन्नेणं अट्टारस सागरोबमा 


गैस तु सागराइ, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
जहन्नेणं, सागरा अडणवीसई 


गया इक्बीस तु, उक्कोसेण ठिईं भवे | 


आरणस्मि जहन्नेणं पीसइ सागरोबमा 
पागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे | 
भच्चुयस्मि जहन्नेणं, सागरा इक्॒बीसई 
बेस सागराई उक्कोसेण ठिई भवे । 
) तावीसं सागरावमा 


जहन्नेणं सागरा पंणुवासई 
गगरा सत्तवीस उै, उक्कोसेण ठिई भवे | 
पेच्चमम्सि जहन्नणं, सागरा उ छवासइ 
गंगरा अठुवीस ते उफोीसण ठिई भवे | 
टहम्मि जहन्नेणं सायरा सत्तवीसई 
भागरा भडञणतीसं तु, उकासण ठिई भव । 
नत्तमम्मि जहस्नेणं सागरा अठ्ववीसई 


गसतु भागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे। 


"“हमस्मि जतननेण सागरा अडणतीसई 


२२७ 
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॥२२९।| 


॥२३०॥ 


॥२३१॥ 


॥२३२॥| 


॥२३३॥ 


॥२३४॥ 


4२३५॥| 


॥२३६॥ 


॥२३७॥ 


॥२३८॥ 


॥२३९॥ 


॥२४०॥ 
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संत पप्प-णाईया, अपज्नवसियात्रि य | 


ठिईं पडुच्च साइया, सपजवसियावि य ॥२१७ 
साहीय॑ सागर एक्कं, उक्कोसेणं ठिई भवे । 

भोमेजाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१०॥ 
पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 

वन्तराणं जहल्नेणं, दूसवाससहस्सिया ॥२१९॥ 
पलिओवममेगं तु, वासछक्खेण साहिय॑ । 

पलिओवमद्वभागों, जोइससु जहज्निया ॥२२०॥ 
दो चेव सागराइईं, उक्कोसेण वियाहिया । 

सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवमं ॥२२१॥ 
सागरा साहिया दुनञ्नि, उक्कोसेण वियाहिया | 

ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहिय॑ पललिओवमं ॥२१श॥ 
सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेणं ठिई भवे । 

सणंकुमारे जहन्नेणं, दुन्नि ऊ सागरोवमा ॥२२३॥ 


साहिया सागरों सत्त, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
माहिन्द्म्मि जहन्नेणं, साहिया दुज्षि सागरा._॥१९४॥ 
दस चेव सागराइं, उक्‍्कोसेणं ठिई भवे । 


वम्भलछोए जहन्नेणं, सत्त ऊ सागरोबमा ॥२२५॥ 
चउद्स सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
लन्तगम्मि जहन्नेणं, दूस उ सागरोवमा ॥२२॥॥ 


सत्तरस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे । 
महासुक्के जहन्नेणं, चोइस, सागरोवमा 
अद्वारस सागराइं, उक्कोसेणणं ठिई भवे | 
सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरस सागरावमा 


॥२२७॥ 


॥२२८॥ 


मर० ३६ ] उत्तराध्ययन सूत्र 
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पीर अउणपीस तु. उकोसेणं ठिई भवे । 


',.. भाणयम्मि जहन्नेणं, अद्वारस सागरोबमा 


६ 


गैस तु सागराइ, उद्कोसेणं ठिईं भवे | 
पाणयस्मि जहन्नेणं, सागरा अडणबीसई 
जार इक्वीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
रणम्मि जहन्नेणं, वीसई सागरोबमा 
गैस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
... पुयम्मि जहन्नेणं, सागरा इकबीसई 
पीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भव । 
पठन्मि जहन्नेणे, वावीस॑ सागराबमा 
पीस सागराईं, उकोसेण ठिई भवे । 
विश्यम्मि जहन्नेणं, तेवीसं सागरोमा 
'नीस सागराइं, उ्कोसेण ठिई भवे । 
पेड्यस्मि जहन्नेणं, चउवीस॑ सागरोबमा 
नस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे। 
अज्थस्मि जहन्नेणं, सागरा पणुवीसई 
शगरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
चिमम्सि जहन्नेणे, सागरा उ छवीसइ 
“ंगरा अट्वीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
उट्वस्मि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई 
"गया अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
॥॒ जहन्नेणं, सागरा अट्ठवीसई 
पैसतु पागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
>इमम्सि जहन्नेण, सागरा अउणतीसई 


भाग 


२२७ 


॥२२९॥॥ 
॥२३०॥ 
॥२३१॥ 
॥२३२॥ 
॥२३३॥ 
॥२३४॥ 
॥२३५॥ 
॥२३६॥ 
॥२३७॥ 
॥२३८॥ 
॥२३९॥| 


॥२४०॥ 
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सागरा इक्कतीसं तु, उकोसेण ठिईं भवे । 
! नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोवमा 
तेत्तीसा सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
” चंडसुंपि विजयाइसु, जहज्नेणेक्कत्तीसई 
अजहन्नमणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोबमा ! 
' ५ महाविमाणे सब्बट्ठे, ठिई एसा वियाहिया 
जा चेव उ आउठिई, देवाणं तु वियाहिया | 
' सा तेसिं कायठिई, जहन्नमुकोसिया भवे 
अणन्तकालुमुक्कीसं, अन्तोमुहुत्तं जहज्नयं । 
'. विजढम्मि सए काए, देवाण हुज्ज अन्तरं 
एएसिं वण्णओ चेव, गन्वओ रसफासओ । 
' संठाणदेसओं वावि, विहाणाईं सहस्ससों 
संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 
रूंविणो चेवरूबी य, अजीवा दुविहावि य 
[अणन्तकाल्मुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहन्नयं । 
आणयाइईण कप्पाण, गेविज्ञाणं तु अन्तर 
संखिज्ञसागरुक्ोसं, वासपुहुत्तं जहन्नर्य । 
अणुत्तराण य देवाणं, अन्तरं तु वियाहिया 
इय जीवमजोवे य, सोच्चा सदृहिकण य । 
सब्बनयाणमणुमए, रमेज्ज संजमे मझुणी 
तओ बहुणि वासाणि, सामण्णमणुपालिय । 
इमेण कम्मजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी 
वारसेव उ वासाईं, संलेहक्कोसिया भवे । 
संवच्छरमज्िमिया, छम्मासा य जहंज्िया 


॥२४)॥ 


॥९४३॥ 


॥२४३॥ 


॥२४४॥ 


॥२४५॥ 


॥२४१॥ 


॥२४७॥ 


॥२४८॥ 


॥२४५॥ 


| 


॥२५०॥ : 


॥२५॥॥ 


॥२५२॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
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पढसे वासचउक्कम्सि, विगई-निद्नहणं करे । 


विईए वासचउक्‍्कम्मि, विचित्तं तु तब॑ चरे ॥२०३॥ 
एन्तस्मायामं, कटटु संवच्छरे दुबे । 

तओ संवच्छरद्धं तु, नाइबिगिटू तब॑ चरे ॥२५४॥ 
तओ संवच्छरद्ूं तु, विगिद्ठं तु तव॑ चरे । 

परिमियं चेव आयाम॑, तम्मि संवच्छरे करे ॥२००।॥ 
कोडीसहियसायामं, कट्टु संवच्छरे मुणी । 

मासद्धम्मासिएणं तु, आहारेण तबं चरे ॥२५६॥ 


। म्दषमासिओगं च, किव्विसियं मोहमासुरुत्त च । 


एयाउ दुः्गईओ, सरणम्मि विराहिया होन्ति.. ॥२८७॥ 
मिच्छाद्सणरत्ता, सनियाणा उ हिसगा | « 

इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं पुण दुलहहा वोही.. ॥२%८ढ॥ 
सम्पंसणरत्ता, अनियाणा सुक्ककेसमोगाढा । 

इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं सुलहा भवे वोही. ४२०५९ 
मिन्छादसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । 


श्य जे सरन्ति जीवा, तेसिं पुण दुल्हा वोही.. ॥२६०॥ 
जिणवयण अणुरता, जिणवयएणं जे करेन्ति भावेण । 
अमछा असझिलिद्ठा, ते होन्ति परित्तसंसारी ॥२६१॥ 


वाडमरणाणि चहुसो, अकासमरणाणि चेव य वहूपाणि । 

भरिहन्ति ते वराया, जिवयणं जे न जाणन्ति.. ॥२६२॥ 
पहुआगमविन्नाणा, समाहिडप्पायगा य गुणगाही । 

एएएं कारणेणं, अरिहा आछोयणं सोऊं ॥२६१॥ 
उन्दप्पकुकुयाइ तह, सीलूसहाव-हासविगहाई । 

विम्हावेन्तो य पर, कन्दप्पं भावणं कुणइ ॥२६४॥ 


जे शनि नी भआओि७७ल नि जा फ्चिआििि् न तन तत्व... -. | 
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मन्ताजोंगं काउं, भूइंकम्म॑ च जे पउंजन्ति | 


साय-रस-इढ्ठिहेउं, अभिआगं भावणं कुणइ ॥२६५॥ 

नाणस्स केबलीणं, धम्मायरियस्स संघसाद्रणं | 
रे हे. किव्विसियं + ४ 

माई अवण्णवाइ, किव्विसियं भावण कुणइ ॥२६३॥॥ 
अणुवद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम्मि होड़ पडिसेवी । 

एएहिं कारणेहि, आसुरिय भावणं कुणइ ॥२६७॥ 
सत्थगहर्ण विसभक्खण च, जछूणं च जलरूपवेसो य | 

अगायारभण्डसेवी, जम्मणमरणाणि वंधन्ति ॥२६८॥ 


इय पाउकरे बुद्ध, नायए परिनिव्युए । 

, उठत्तीसं उत्तरज्ञाए, भवसिद्धीयसंबुडे.॥ त्तिवेमि ॥२६९॥ 
॥ जीवाजीवविभनत्ती-अज्छ्यणं-समत्तं ॥ ३६ ७ 

| ॥ इति उत्तराज्ययणं-छुत्तं समत्त ॥| 





॥ श्रीमदेववाचकक्षमा अमणनिर्मिच ॥ 
श्री नन्‍्दीसूत्रम्‌ 
जयइ जग-जीव-जोणी-वियाणओ, जगगुरू जगाणंदो । 
जगणाहों जगवंधू , जयइ जगप्पियामहो भयवं॑. ॥ 3॥| 
जयइ सुआणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमों जयइ । 


जयइ गुरू-लछोगाणं, जयइ महप्पा मह्यवीरों ॥२॥ 
प्रह॑ सव्ब-जगुज्जोयगस्स, भद्दं जिणस्स वीरस्स । 

भद्द सुरासुरनमंसियस्स, भर्दे धुयरयस्स ]३॥ 
ए[ण-भवण-गहण सुय-रयण-भरिय, दुंसण, देविसुद्धस्थागा । गा 


संघ-नगर ! भद्दं ते, अखड चारित्तपागारा 


+ 


| 
', गा० ९-१६ ] नन्दी सूतञ्रम्‌ श्रेरे 


कक मय 
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। पजम-तव-तंवारयस्स, नमो सम्मत्त-पारियछ्स्स । 


अपडिचकस्स जओ हाउ, सया संघचक्ृस्स ॥ ५॥ 
| भह सील-पडागूसियस्स, तव-नियम-तुरय-जुत्तस्स । 
संघरहस्स भगवओ, सन्‍्झायसुनंदिधासस्स ॥६॥ 
कम्मरय-जलोह-विणिग्गयस्स, सुयर॒यण-दीहनालस्स । 
'.. पंच-महत्वय-थिरकन्नियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७॥ 
तावग-जण-महुअरि-परिवुडस्स, जिण-सूर-तेय-चबुद्धस्स । 
'.. संघपउमस्स भद्दं, समण-गण-सहस्स-पत्तस्स ॥ ८ ॥ 


क-संजम-सयलंछण, अकिरिय-राहुमुह-दुद्धरिस निन्य॑ । 
जय संघ-चंद्‌! निम्मलू-सम्मत्त-विसुद्धडजोण्हागा. ॥ ५९॥ 
परतित्थिय-गह-पह-लासगस्स, तबतेय-दित्त-लेसस्स । 


नाणु-जोयस्स जए भद्द दम-संघ-सूरस्स ॥१०॥ 
भईं घिइ-वेला-परिगयस्स, सज्झाय-जोग-मगरस्स । 
अक्खोहस्स भगवओ, संघ-समुद्दस्स रुंद्सस्स ॥११॥ 
हल, पम्म-दंसण-वर-बइर-दुढ-रूढ-गाढावगाढ-पेटस्स । 
पम्म वरर्यण-मंडिय-चामीयर-मेहलागस्स ॥१२॥ 
| निव-मूसिय-कणय-सिलाय-छुजजल-जलंत-चित्तकूडस्स । 
'.. नदण-वण-सणहर सुरमि-सील-गंधुद्धुमायस्स ॥१३॥ 
जीवदया-सुंदर-कंद-रुदरिय-मुणिवर-मइंद-इन्नस्स । 
हेउ-सय-धाउ-पगरूंत-र्यणदित्तोसहि-गुहस्स ॥१४॥ 
भेषर-चर-जल-पग-लिय-उज्झर-पविराय-माणहा रस्स । 
!।. सावग-जण-पउर-खवंत-मो र-नच्ंत-ऊुहरस्स ॥१५॥ 


ट्ा विणय-तय-पवर-मुणिवर-फुरंत-विज्जुज्जरूंत-सिहरस्स | 
| विविह-गुण-कप्प-रुक्खग-फलभर-कुसुमाउल-वणस्स ॥१4॥ 
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नाण-वर्‌-रयण-दिप्यंत-ऊंत-त्रेसलिय-विमछ-चूलस्स । 


वंदामि विणय-पणओं संघ-महामंदर-गिरिस्स ॥१७॥ 
[ गुण-रयणुल्ञल-कड॒रय सील-सुगन्धि-तव-मंडिउद्देस । 

सुयवारसंगसिहरं संघ-महमंदरं वंदे 88 
नगर-रह-चक्क-पउमे चंदे सूरे समुद-सेरुम्सि । 

जो उवमिज्ाइ सयय॑ त॑ संघगुणायरं वंदे ] कै 
[वंदे | उसभं अजिय॑ संभवमभिनंदण-सुमइ-सुप्पभ-सुपासं । 

ससि-पुप्फदंत-सीयछ-सिज्ंसं वासुपुर्ल च ॥१४॥ 
विमल-मणंत य धम्मं सन्ति कुंथुं अरं च मल्वि च । 

मुनिम्ुव्वय-नमि नेमिं पासं तह वद्धमाणं च ॥१९%। 
पढमित्थ इंदभूई वीए पुण होइ अग्गिभूइत्ति । 

तइ्॒ए य वाउभूई तओ वियत्ते सुहंम्भेय ॥२०॥ 
मंडिअ-मोरिय-पुत्ते अकंपिऐे चेव अयछ-भाया य । 

मेयज्जे य पहासे [य_] गणहरा हुंति वीरस्स ॥२१॥ 


निव्वुइ-पह-सासणयं जयइ सयरा सव्ब-भाव-देसणयं । 
कु-समय-मय-नासणयं जिर्णिद्वर-बीर-सासणय.. ॥२३॥ 

सुहम्म॑ अग्गिवेसाणं, जंघुनामं च कासवं | | 
पभव॑ कच्चायणं वंदे, वच्छे सिज्न॑भवं तहा ॥२३॥ 

जसभद् तुंगियं बन्दे, संभूय चेव माढर॑ । द 


भद्दवाहुं च पाइन्नं, थूछभद्द च गोयमं ॥२४॥ । 
ऐलावच्चसगीत्तं वंदामि महागिरिं सुहृर्त्थि च | 

तत्तो कोसियगोत्तं वहुलस्स सरिव्वयं वन्दे ॥रवा। 
हारिय गुत्तं साईं च वंद्मों हारियं च सामजं । की 


बन्दे कोसिय-गोत्तं संडिल्ल अज्ज-जीयधरं 


) 


मर० २४-३६) नन्‍्दीसजम्‌ 


विममु इखायकित्ति दीव-समुद्दसु गहिय-पेया्ल । 
वन्दे अज्ञ-समुद्द अक्खुभिय-समुदगंभीर 
भाग करा झरगं पभावगं णाण-दंसण-गुणाणं । 
बदामि अज्ज-संगुं सुय-सागर-पारगं थीरं 
[वंदामि अज्ञ-धम्म॑ तत्तो वंदे य भद-गुत्त च । 
तत्तो य अज्ञ-बइरं तब-नियम-गुणेहि वइर-स् 
दंदामि अज्ञ-रक्खिय-खमणे रक्खिय-चरित्त-सव्वस्से । 
स्ण-करडग-भूओ अणुओगो रक्खिओ जेहि | 
गरगन्मि दसणम्सि य तव-विणए णिन्च-काल-मुज्जुत्त । 
पर्ज नदिलेखसणं सिरसा वन्दे पसन्नसणं 
परंड वायगवंसो जलवंसो अज्ज-नागहत्थीणं । 
वागरण-करण-भंगिय-कम्सपयडी-पहाणाएं 
बजण-धाउ-समप्पहाण मुद्दिय-कुवछय-निहाणं । 
पेड्“ुंड चायगवंसों रेबइ-नक्खत्त-त्ामाणं 
नपल्पुरा णिक्खंते कालियसुय-आणुओगिए धीरे । 
._ वैभदीवग्सीहे वायगपय-सुत्तसं पत्ते 
नैसि इमे अणु-ओगो पयरइ अज्ञाबि अड्डभरहम्सि । 
_ हहु-नयर-निग्गय-जसे ते बंदे खंदिलायरिए 
पी हिम्नवन्त-महंत-विक्रमं घिइ-परकम-सणंते । 
सज्झाय-मणंतघरे हिसवंते वंदिमों सिरसा 
शैलि+-छुय-अणु-ओगस्स घारए धारए य-पुव्वा्ण । 
हिमवंत-खमासमणे बंदे णागज्जुणायरिये 
भरि्महृव ब-संपन्ने आणुपुव्बि वायगत्तण् पत्ते । 
जोहसुय-समायारे नागज्जुण-बायए वे 


३० 


ररे३े 


॥२७॥ 


॥९८॥ 


॥२९॥ 


॥३०॥ 


॥३१)॥ 


॥३२९॥ 


॥३३॥ 


॥३४॥ 


॥३५०॥ 


॥३६॥॥ 
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णिन्व॑ खंति-दयाणं परुवणे दुल्लभिं-दाणं है 
तत्तो य भूयदिन्न॑ निश्च॑ तव-संजमे अनिव्विण्णं । 

पंडिय-जण-सामण्णं वंदामों संजम विहिण्णु ] कट 
वर-कणग-तविय-चंपग-विमडलवर-कमल-गठ्भ-सरिवन्ने । 

भविय-जणहिययद्इए दयागुण-विसारए धीरे ॥३१७॥ 
अड्डू भरहप्पह्मणे बहुविह-सन्झाय-सुम्रुणिय-पहाणे ) 

अणुओगिय-वर-वसभे नाइल-कुछ-बंस-नंदिकरिं,.. ॥३८॥ 
जग भूयहिय-प्पगब्भे वंदेडहं भूयदिन्न-मायरिए । 

भवभय-वुच्छेय-करे सीसे नागज्जुण-रिसीणं ॥३५९॥ 
सुमुणिय-निच्चा-निश्च॑ सुमुणिय-सुत्तत्थ-घारयं वन्दे । 

सब्भावुव्भावणया-तत्थं लोहिश्वणामाणं ॥४०॥ 
अत्थ-महत्थक्खाणिं सुसमण-वक्‍्खाण-कहण-निव्वाणि । 

पयईए महुरबाणि पयओ पणमामि दूसगर्णि ॥४१॥ 
[_ तब-नियम-सच्च-संजम-विणयजव-खंति मश्वरयाएं | 

सील-गुणगद्दियाणं अणुओग-जुगप्पह्मणाणं है 
सुकुमाल-कोमल-तले तेसिं पणमामि लक्खण-पसत्ये । 

पाए पावयणीणं पडिच्छयसएहि पणिवइए ॥४९॥ 
जे अन्ने भगवन्ते कालियसुय-आणु-ओगिए धीरे । 

ते पणमिऊण सिरसा नाणस्स परूवणं वोच्छे ॥४३॥ 


सेल-घण, कुडग, चालणि, परिपूणग, हँस, महिस, मेसे य। 
मसग, जरूग, बिराली, जाग, गो, भेरी, आभीरों ॥४४/ 
सा समासओं तिविद्दा पन्नत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिवा: 

दुव्वियड्रा जाणिया जहा--- 


| 


पृ" १-७ | नन्‍्दी सूजम्‌ .. ररेप 


४5% 5१० 


>> ७ आअल5+ 2व ४2 ४2०४+७०८४८०% ७-७४ ८४६ ८४८ध४८४८५ 
चल ५ 3+»५/े++ञ+ “2४०४ ३४८४४-७ 


वीरमिव जहा हंसा जे घुट्टन्ति इह गुरुगुण समिद्धा। 
दोसे य विवज्जंति तं जाणसु जाणियं परिसं ॥४५॥। 
अजाणिया जहा-- 
जा होइ पगइमहुरा मियछावय-सीह-कुक्कुडय-भूआ । 
र्यणमिव असंठविया, अजाणिया सा भवे परिसा ॥४६॥ 
दुत्वियड्रा जहा-- 
न य कत्थइ निम्माओ न य पुच्छई परिभवस्स दोसेणं । 
वल्थिव्ब वायपुण्णों फुट्टः गामिछय-दुव्वियड़रो ॥४७॥ 
सूत्र--१ नाणं पञ्चविहं पन्नतं,तंजहा-भाभिणि, बोहियनाणं- 
मुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्नवनाणं, केवलनाणं 
सूत्र--२ ते समासओ दुविहं पण्णतं, तंजहा-पत्चक्खं च 
परोक्ख च ॥ 
सूत्र--३ से कि त॑ पच्चक्खं ? पञ्नक्खं दुविहं पण्णत्तं. तंजहा- 
अदियपश्च॒क्ख, नोइंदियपन्नक्खं च ॥। 
सूत्र-४ से किंत॑ इंदिय पच्चक्खं ? इंदियपच्चक्खं पथ्चविहं पण्णत्तं 
तेजहा-सॉइंद्यिपश्चक्खं, चर्क्खिदियपचक्खं, धाणिद्यि-पत्चक्खं, 
जिव्भिदियपश्चक्खं, फा्सिदिय पश्चक्खं, “से त॑ इंदिय-पत्चक्खं” ॥ 
सूतच्र--५ से कि त॑ नोइंदियपबक्खं ? नो० तिविहं पण्णत्तं 
तेंजहय-ओोहिनाणपश्चक्खं, सणपत्नवनाणपच्चक्खं, केवलनाणपश्चक्खं || 
सृत्र--६ से कि त॑ ओहिनाण-पच्चक्खं ? ओहिनाण-पशच्चच्खं 
दुविहं पण्णत्त, तंजद्दा-भवपश्चईर्य च खाओवसमियं च ॥ 
.  सृत्र--७ से कि त॑ भवपश्चइ्॒य ? भवपच्चइयं दुण्हं, तंजहा- 
उवाण ये नेरइयाण य ॥ 
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सूत्र---८ से कि त॑ खाओवसमियं ? खाओवसमय द्हं 
तंजहा--मणूसाण य पंचंदिय-तिरिक्ख-जोणियाण य--कों हेऊ 
खाओवसमियं ? खाओवसमियं तयावरणिज्ञाणं कम्माणं उदिण्णाण 
खएणं अणुदिण्णाणं उबसमेणं ओहिनाणं समुप्पलइ ॥ 

सूत्र--९ अहवा गुणपडिवन्नस्स अणागारस्स ओहिनाएं 
समुप्पजइ त॑' समासओ छत्विहँ पण्णत्तं, तंजहा--आणुगामियं, 
अणाणुगामियं, वड़ूमाणयं, हीयमाणय॑, पडिवाइयं, अपडिवाइय ॥ 

सूत्र--१० से कि त॑ आणुगामिय॑-ओहिनाणं ? आ० दुविईं 
पण्णत्तं, तंजहा-अंतगयं च, मब्झगये च। से कि त अंतगय? 
अंतगयं तिविहं पण्णत्तं, तंजहा-पुरओ अंतगय | मग्गओ अंतगर्य। 
पासओ अंतगयं। से कि त॑ पुरओं अंतगयं ? पुरओ अंतगयं-से 
जहानामए केइ पुरिसे उक्क वा चडुलियं वा अलाय॑ वा मणि वा 
पईव॑ वा जोईं वा पुरओ काउं पणुलेमाणे २ गच्छेज्ञा। “से त्तं पुरओं 
अंतगयं-?। से कि त॑ मग्गमों अंतगयं ? मग्गमों अतगय-से 
जहानामए केइ पुरिसे उक्क॑ वा चडुलियं वा अछाये वा मर्णिवा 
पईव॑ वा जोईं वा मग्गओ काउं अशुकड्ढेमाणे २ गच्छिजा। 'संत्त 
मग्गओ अंतगयं” । से कि त॑ पासआं अंतगयं ? पासआं अंतगय-स 
जहानामए केइ पुरिसे उकक वा चडुलियं वा अलाय॑ वा मर्णि वा 
पईव॑ वा जोईं वा पासओ काउं परिकड्डेमाणे २ गच्छिज्ला । “से 
त॑ पासओ अंतगयं, से त्त॑ अंतगय। से कि त॑ मज्ञगयं ? मज्ञंगय॑- 
-से जहानामए केइ पुरसे उक वा चडुढियं वा अछाय॑ वा मर्णि वा 
पईव॑ वा जोईं वा मत्थए काउं समुब्बहमाणेर गच्छिज्ञा। सतत 
मज्ञगयं । अंतगयरुस मज्ञगयस्स य--कों पहइविसेसा? पुरआं 
अंतगएणं ओहिनाणेणं पुरओ चेव संखिज्ञाणि वा असंखेज्ञाणि वा 
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तायणाई जाणइ पासइ। मग्गजों अतगणण ओहिनाणेणं मग्गओ 
: चेव संखिज्ञाणि वा असंखिज्ञाणि वा जायणाई जाणइ पास३ 
पासओ अंतगएणं [ओहिनाणेणं] पासओ चेव संखिज्ाणि वा 
असंखिज्नाणि वा जोयणाईं जाणइ पासइ। मज्ञझगएणं ओहिनाणेर्ण 
सब्बओ समंता संखिज्ञाणि वा असंखिजञाणि वा जोयणाई जाणइ 
पासइ। “से त्त आणुगामियं-ओहिनाणं * ॥ 

सूत्र--१ से कि त॑ अणाणुमामियं ओहिनाणं १ अणाणु- 
गामियं ओहिनाणं से जहानामए केइ पुरिसे एगं महंत जोइट्ठाणं 
काउं तस्सेव जोइट्भाणस्स परिपेरतेहिं परिपेरंतेहि, परिघोलेमाणे २ 
वमेव जोइद्राणं पासइ, अज्नस्थ गए [न जाणइ] न पासइ, एवामेव 
जणाणुगामियं ओहिनाणं जत्थेव समुप्पत्ञइ तत्थेव संखेजाणि वा 
असंख्ेज्नाणि वा संबद्धाणि वा असंवद्धाणि वा जोयणाईं जाणइ 
- पास, अन्नत्थ गएण पासइ। "से त॑ अणाणुगामियं ओहिनाणं॥ 

सूत्र--१२ से किं तं वड्ूमाणयं ओहिनाणं ? बड्ड ० पसच्येसु 
भज्ञवसायट्टाणेसु वडुमाणस्स वडुमाण-चरित्तस्स, विसुन्झमाणस्स 
विसुष्यमाण-चरित्तस्स, सव्बओ समंता ओहि वडुई-- 
जावेइज तिसमयाहारगस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स । 


ओगाहणा जहन्ना ओहीखित्त जहन्नं तु ॥४८॥ 
भत्-वहु-अगणि-जीवा निरंतर जत्तियं भरिजंसु । 

खित्त सब्वदिसागं परमोही खेत्तनिद्विट्रो ॥४९% 
नंगुड्मावलियाण भाग-मसंखिज्न दोसु संखिज्ा । 

अगुलमावलियंतो आवलिया अंगुल-पुहुत्त , ॥५ 


: स्‍*बम्सि मुहत्तंतो, दिवसंतो गाउयम्मि . & 
जायण-दिवस-पुहुत्त पक्खंतो 4 0 ॥ ८ 
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भरहम्मि अद्धमासो, जम्बुद्दीवम्मि साहिआओ मासा। 


वासं च मणुयलोए, वासपुहुत्त च रुयगम्मि ॥५२॥ 
संखिजम्मि उ काले, दीवसमुद्दाउवि हुंति संखिज्ञा | 

कालम्मि असंखिज्जे, दीवसमुद्दा उ भशयव्वा ॥५३॥ 
काले चउण्ह बुद्ढी, काछो भइयव्यु खित्तवुड्ढीए । 

बुद्टीए दृव्वपञ्ञव, भइयव्वा खित्तकाछा उ ॥५४॥ 
सुहमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरं हयइ खित्त । 

अंगुल्सेढीमित्ते, ओसप्पिणिओं असंखिज्ञा ॥५५॥ 


“४ से त्त॑ बड्डमाणयं ओहिनाणं ” ॥ 

सूज--3३ से कि त॑ हीयमाणयं-ओहिनण? हीयमाणय 
ओह्वीनाणं अप्पसत्थेहिं अज्झवसायद्राणेहि वष्टमाणस्स वष्ठमाणचरि 
तस्स संकिलिस्स-माणस्स संकिलिस्समाणचरित्तस्स सब्वओ समन्त 
ओह्दी परिहायइ “ से त्तं हीयमाणयं-ओहिनाणं ” ॥| 

सूत्र--)४ से कि तं पाडिवाइ ओहिनाणं? पडिवा३ 
ओहिनाणं? पडिवाइओहिनाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असं खिज्यभाग 
वा संखिज्जयभागं वा वालूग्गं वा वारूग्ग पुहुत्त वा लिक्खंवा 
लिक्खपुहुत्तं वा, जूयं वा जूयपुहुत्तं दा, जवं वा जवपुदु्तं वा, 
अंगुलं वा अंगुलपुहुत्त वा, पायं वा पायपुहुत्त वा, विद्वृत्यि वा 
विहृत्थिपुहुत्तं वा, रयणि वा रयणिपुहुत्तं वा, कुच्छि वा कुच्छिपुदुत्त 
वा, धणुं वा धणुपुहुत्तं वा, गाउअं वा गाउयपुदुत्त 3 
जोयणपुहुत्तं वा, जोअणसर्य वा जोयणसयपुदुत्तं वा, जोयण-सदृत्त 
वा जोयणसहतस्सपुहुत्त वा, जोयणलक्खं वा जोयणलक्खपुदुत्त या 
[जोयणकोडिं वा जोयणकोडाकोडि-पुहुत्तं वा, जोयणकोडाकोर्टि 38 
जोयकोडाकोडि-पुहुत्त वा, जो अणगसंखिज्ज वा जो अणसख्वित्र 5 


है 


० १५-१७) नन्‍्दी सूत्रम्‌ २३७ 


फुत्त वा जोअण असंखेज्जंवा जोअणअसंखेज्जपुहुंत्तंवा | उकोसेएणं 
रोग वा पासित्ता णं पडिवइज्जा । “ से त॑ पडिवाइ ओहिनाणं ”॥ 
सूत्र--५ से कि त॑ अपडिवाइ-ओहिनाणं ? अपडिवाइ- 
भाहिनाणं जेणं अलोगस्स एगसवि आगासपएसं जाणइ पासइ. तेण 
पर अपडिवाइ ओहिनाणं। “ से त्॑ अपडिवाइ ओहिनाणं / ॥ 
सूत्र--६ त॑ समासओ चउव्विहं पण्णत्तं, तंजहा-दव्बओ, 
ढित्तओ, कालओं, भावओ | तत्थ दृव्वओ ण॑ ओहिनाणी जहन्नेणं 
अप॑ताईं रूविदृव्वाइं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं सव्बाईं रूविदव्वाई 
नाणइ पासइ। खित्तओो णं ओहिनाणी जहन्नेणं अंगुलस्स असंखि- 
जइभागं जाणइ पासइ, उद्कोसेणं असंखिज्जाईं अलोगे लछोगप्प- 
माण-मित्ताईं खंडाईं जाणइ पासइ | काछओ णं ओहिनाणी जहलेणं 
भावलियाए असंखिज्जइभागं जाणइ पासइ उद्कोसेणं असंखिज्ञाओ 
इत्तपिणीओ अवसप्पिणीओ अईय-मणागयं च कार जाणइ 
' पास्‌इ। भावओं ण॑ ओहीनाणी जहन्नेणं अणंते भावे जाणइ पासइ. 
हेमेणवि अणते भावे जाणइ पासइ। सबव्व भावाण मणंत-भागं 
“ भाव जाणइ पासइ ॥ 
सृत्र-१७ ओही भवपचइओ गुणपत्नइओ य वण्णिओ दुविहो। 
तस्स य बहू विगप्पा दव्वे खित्ते य काले य ॥5ढ्ष। 
नेरइयदेवतित्थंकरा य ओहिस्स5्वाहिरा हुंति । 
ृ पासंति सब्वओ खलु सेसा देसेण पासंति ॥५७॥ 
“न त्त आहिनाणपश्चक्ख ” ॥ 
ले कि त॑ मणपज्जवनाणं ? मणपज्जवनाणे णं भंते | कि 
नयु्ताण उप्पब्जद अमणुस्साणं ?  गोयमा! सणुस्साणं नो 
भनएुस्साणं । जइ मणुस्साणं कि संमुच्छिममणुस्साणं गब्भव- 
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कंतिय-मणुस्साणं ? गोयमा ! नो संमुच्छिममणुस्साणं उपज्जई गठभ 
वक्क॑तियमणुस्साणं। जइ गव्भवक्कंतियमणुस्साणं कि कम्ममूमिय 
गव्भ-वक्कतिय-सणुस्साणं, अकम्ममूमियनाव्भवक्षतिय-मणुस्साणं. 
अन्तर-दीवग-गव्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं? गोयमा' कम्मभूमिय-गत्म- 
वक्क॑तिय-मणुस्साणं । नो अकम्मभूमिय-गव्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साएं। ने। 
अन्तरदीवग-गव्भ-वक्कंतिय-मणुस्साणं। जह कम्मभूमिय-गव्भ-वक- 
तिय-मणुस्साणं, कि संखिल्‍ज-बासाउय-कम्मभूमिय-गतव्भवक्क॒तिय- 
भणुस्ताणं, असंखिज्ज-वासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्‍्कतिय-मणु 
स्साणं? गायमा | संखेजवासाउय-कम्मभूमिय-गव्भक्क॑तिय-मणुस्साण, 
नो . असंखेज-वासाउय-कम्ममूमिय-गव्भवर्क॑तिय-मणुस्साणं, जई 
संखेजज-वासाउय-कम्मभूमिया-गठ्भवक्कंतिय-मणुस्साणं कि पजत्तग- 
संखेजवासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्कतिय-मणुरुसाणं,. अपजत्तग- 
संखेज-वासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्कंति मणुसाणं ? गोयमा 
पज्नत्तग-संखेज्ज-बासाउय-कभ्ममूमिय-गव्भवक्क॑तिय-मणुस्साणं-, नो 
अपज्जत्तग-संखेज्ज-बासाउय-कम्ममूमिय-गव्भवकतिय-मणुस्साएं/- 
जइ पजत्तग-संखेज्ज-वासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्क॑तिय-मणुस्साण, 
कि सम्मदिद्वि-पञ्नत्तग-संखेज्ज-बासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्ष॑तिय- 
मणुस्साणं,. मिच्छद्िद्वि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गव्भवकंतिय-मणुस्साणं, सम्मामिच्छविद्रि-पत्नत्तग-सखेज्ज-वासाउय 
कम्मभूमिय-गव्भवक्क॑ति-मणुस्साणं ? गोयमा | सम्पदिद्वि-पत्जत्तग- 
संखेज्जावासाउय-कम्मभूमिय-गव्ममकतिंय-मणुस्साणं, नो मिच्छ- 
दिद्वि-पल्जत्तग-संखेज्ज-वासाउय-कम्सभूमिय-गत्भवक॑तिय-मघु 
स्साणं, नो सम्मानिच्दिद्रि-पत्जत्तग-संखेज्ज-बासाउय-कम्मभूमिय- 
गव्भवक्क॑तिय-मणुस्साण. जइ सम्मद्िट्रिपज्जत्तग-सखेज्जनवासाउः 
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सूत्र--८ तं च दुविहू उप्पज्जडइ तंजहा-उज्जुमई य विउ 
लमइ य, त समासआं चउव्विहं पन्नत्त, तंजहा-दव्बओ, खित्तओं 
काल्आ, भावआं। तत्थ दव्यओं ण॑ उज्जुमई अणंते अण॑त-पणएसिए 
खंधे जाणइ पासइ, त॑ चेव विउलमई अव्भहियंतराए विउलतगाएं 
विसुद्धराए वितिमिर्तराए जाणइ पासइ। खित्तओ णं उच्जुम्तई 
य जहन्ने्ण अंगुलस्स असंखेज्जयभागं उक्कोसेणं अह्दे जाव इमीसे 
र्यणण्यभाए पुढवीए उबसिमिहेट्रिले खुड्ग-पयरे उड़ढं जाव जोइसत्स 
उबस्मितले, तिरियं जाब अन्तोमणुस्सखित्ते अड॒ढाइज्जेसु दीवस- 
मुदसु पत्नरस्ससु कम्मभूमिसु तीसाए अकम्मभूमिसु छपन्नाए अन्त- 
रदीवगेसु सब्रिपंचदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ पासइ, 
ते चेब विउछमई अड्ढाईज्जेहिमंगुलेहि अव्भहियत्तरं विउलतरं 
विसुद्धतरं वितिमिरतरागं खेत्त जाणइ पासइ। कालओ णे उन्जुमई 
जद्न्नेणं पलिओवमस्स असंखिज्जयभागं उक्कोसेणवि पलिओवमस्स 
असंखिजयभागं अतीयमणागर्य वा काल जाणइ पासइ, त चेव 
विउलमइई अव्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणइ पासइ। भावआ। ण॑ उज्जुमइ अण॑ते भावे जाणइ पासइ, सबब 
भावाणं अणंतभागं जाणइ पासइ, त॑ चेव विउछमई अब्भहियतरागं 
विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ । 
मणजवनाणं पुण जणमणपरिचितियत्थपागडणं। ' 
माणुसखित्तनिवद्ध॑ं गुणपत्नइय॑ चरित्ततओं... ॥५८॥ | 
४ से त्तं मणपन्‍्जवनाणं “ ॥ ु 
सूत्र--% से किं त॑ केवलनाणं ? केवलनार्ण ठुविह पन्ने 
तजहा-भवत्थकेवछनाणं च सिद्धकेवलनाणं च। सं कि ते, 
भवत्थकेवलनाणं ? भवधत्थकेवलनाणं- ठुविहँ पण्णत्तं, तेजहा-५ 


॥। 


/) 
| 


| 
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सूत्र--]८ तं च दुविहं उप्पज्जड तंजहा-उः 
लमड़े य. त॑ समासओ चउत्विहं पन्नत्त, तंजहा-दृद्छ 
कालओ, भावओ। तत्य दव्बओ ण॑ उज्जुमई अणंते 
खंधे जाणइ पासड, त॑ चेव विउलमई हु 
विसुद्धराए वितिमिर्तराए जाणइ पासइ। खित्तअ 
य जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जयभागं उक्कोसेणं अहे 
स्यणप्पभाए पुढवीए उवरसिमिहेट्रिल खुडग-पयरे उड्ढं ज, 
उबरिमितले. तिरियं जाब अन्तोमणुस्सखित्ते अड्ढाइज्े 
गुदसु पन्नरस्ससु कम्मभूमिसु तीसाए अकम्मभूमिसु छ५ 
रदीवगेसु सन्निपंचदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जा' 
त॑ चेब विउछमई अड्ढाइज्जेहिमंगुलेहि अब्महियत्तर 
विसुद्धतरं वितिमिर्तरागं खेत्त जाणइ पासइ | कालओ ८ 
जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखिल्‍जयभागं उक्कोसेणवि पति 
असंखिजयभागं अतीयमणागय वा काल जाणइ पासः 
विउलमई अव्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं विति 
जाणइ पासड। भावओ णं उज्जुमई अणंते भावे जाणइ पाः 
भावाणं अणंतभागं जाणइ पासइ, त॑ चेव विउलसई अव्म 
विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ | 
मणजवनाणं पुण जा प्थपागड! 
माणुसखित्तनिवद्ध॑ गुप् 
५ से त्त मणपन्‍जवनाणं _ ॥ 
सूत्र--१९ से किं तं केवल.» दुवि 
तंजहा-भवत्यकेवलनाणं च सि “*« स 
भवत्थकेवलनाणं ? भवत्थकेवलर । 3 
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त्रोगिभवत्यंकेबलनाणं च अजोगिभवत्थकेवछनाणं च। से 
'“त॑ सजोगिभवत्थकेवछनाणं ? सजोगिभवत्थकेंबलनाण दुविहू 
पत्ते. तंजाह-पंढेसससए-सजोगि-भवत्थ-केवछनाणं .. च 
पएुस-समय-सजोगि-भव॒त्थ-केवलनाणं च, अहवा, चरस- 
प्य-संजोगि-भवत्थ-केवछनाणं च अचरम-समय-सजोगि- 
उ्थ-केवलनाणं च, “ से त्तं सजोगिमवत्थकेवलनाणं ”?। से कि 
जजोगि-भवत्थ-केवलनाणं ९? अजोगि-सवत्थ-केवलनाणं दुविहं 
नैतें, तंजहा-पढमसय-अजोगि-भवत्थ-केवछनाणं च अपढम- 
म्य-भजोगि-भवत्थ-केवछनाणं च॑ अहवा चरस-समय-अजोगि- 
पेत्थ-केचलनाणं च अचरम-समय-अजोगि-भवत्थ-केवलनाणं च 
स त्त अजोगिभवत्थकेवसनाणं. से त्तं भवत्थकेवलनाणं ”॥ 
सेज--९० से कि त॑ सिद्धकेवलनाणं ? सिद्धकेवलनाणं दुविहं 
णत्त, तंजहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परंपरसिद्धकेवलनाणं च ॥| 
पृत्र--२१ से कि तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ९? अणंतरसिद्ध- 
उलताएं पन्नरसविहं पण्णत्त, तंजहा-तित्थसिद्धा, अतिस्थसिद्धा, 
'थियरसिद्धा.अतित्थयरसिद्धा, सयंचुद्धसिद्धा, पत्तेयबुद्धसिद्धा, बुद्ध- 
।हिपसिद्धा, इत्थिलिगसिद्धा, पुरिसलिगसिद्धा, नपुंसगलिंगसिद्धा 
हिंगसिद्धा, अन्नलिंगसिद्धा, गिहिलिंगसिद्धा, एगसिद्धा, अणेग- 
"दवा. “ से त्तं अणंवरसिद्धकेवलनाणं ”॥ 
पूत्र---१२ से कि त॑ परंपरसिद्धकेवलनाण १ परंपरसिद्धके- 
'डनाणं अणेगविह' पण्णत्त, तंजहा-अपढमसमयसिद्धा, दुसमय- 
नद्धा, विसमयसिद्धा. चडसमयसिद्धा, जाब द्ससमयसिद्धा, संखि 
“सम्यसिद्धा, असंखिज्जसमयसिद्धा. अणंतसमयसिद्धा, “ सेत्तं 
*रसिड्केवलनाणं से त्तं सिद्धकेवलनाणं '। त॑ समासओ चजउच्विहं 


२४७४ जीवन-श्रेयस्कर-पाठमाला. [सृ० २२-२६ 


3 5 4५ +33>5 6४ /ध५७८४ ८ >+ ४355 2४ 4७+४२5,ी + 2५८5 2६ >5 4५८5 23त 3 4५39 ली ल्‍ 3-७ -त चल 5 





शीत 


पण्णत्त, त॑ जहा-दव्बओ, खित्तओं, काछओ, भावओं। तत्य दवजो 
णं केवलनाणी सब्वदेच्बाईं जाणइ पासइ। खित्तओ ण॑ केवलनाग्री 
सब्ब॑ खित्त जाणइ पासइ। कालछओं ण॑ केवलनाणी सत्य काल 
जाणइ पासइ। भावओ ० केवलनाणी सब्बे भावे जाणड पासई | 
अह सब्ब-दव्ब-परिणाम-भावविण्णत्ति-कारणमणतं । 
सासय-सप्पडिवाइ, एगविहं केवल नाएं ॥५९॥ 
सूत्र--२३ केवलनाणेणःस्थे, चाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे। 
ते भासइ तित्थयरों, वइजोगसुर्य हवइ सेस॑ ॥$०॥ 
४ से कत्त॑ केवलाणं, से त्तं नोईंदियपच्चक्खं, से त्तं पच्चकखनाएं ॥ 
सूत्र--२४ से कि त॑ परोक्‍्खनाणं ? परोक्‍्खनाएं दुवि 
पन्नत्त, तंजह-आभिणिवोहियनाणपरोक्‍्ख च, सुवनाणनयक्रा 
च, जत्थ आसिणिवोहियनाणं वत्थ छुयनाएं, जत्थ छुयनाग तत्या+ 
भिणिवोद्दियनाणं, दं।5वि एयाईं अण्णमण्णमणुगयाई, तहवि पुण 
इत्थ आयरिया नाणत्तं पण्णवयंति-अभिनिदुज्झइत्ति आभिषणिवोदि- 
यनाणं, सुणेइत्ति सुर्य, मइपुव्व॑ जेण सुर्य, न म३ खुयपुव्विया हम 
सूत्र---२५ अविसेसिया मई, मइनाण थे कक पा 
विसेसिया सम्मदिद्िस्स मई मइनाणं मिच्छदि्विस्स ई + लक 
न्ञाणं। अविसेसियं सु्य॑ छुयनाणं च सुय्अन्नार्ग व | अन्नाण॥ 
सुयय॑ सम्मद््विस्स सुय॑ं सुयनाणं, मिच्छदिद्विस्स सुय गिर 
सून्न--२४६ स्कि तं आभिणिवोहियनाण १ आ अस्सुयनिर्िय की 
पाणं द॒विह पण्णत्तं -सुयनिस्सियं च, अस्सुयनित्तिरय 
यनाणं दुविहं पण्णत्त, तंजहा-उ आर यनिर्सिय चरम पण्णत रा 
सेकिंत अस्सुयनिस्सियं? अस्सुयनिस्सिय॑ चउव्मिह पण्णत्त, 
उत्पत्तिया, वेणाइया, कम्मया, परिणामिया, । 


७५ 


नोवलब्भड़ ॥ 
बुद्धी चउव्विहय कुत्ता, पंचमा नोवल< ॥६] 
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पृत्र--२७ पुव्व-सबिटि-मस्सुय-स्वेइय-तक्खण विसुद्ध-गहियत्था । 


अव्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥8श॥ 
भरहसिल, पणिय, रुक्खे, खुड़ग, पड, सरड, काय उच्चारे,। 
गय. घयण, गोल, खंसे, खुड़ग, मग्गि, त्थि, पइ, पुत्ते,. ॥६३॥ 
भरह. सिल. सिंढ, कुक्कुड, तिछ, वाछुय, हत्यि, अगड, वणसंडे, । 
पायस, अइया. पत्ते. खाडहिल्‍ा. पंच पिअरो य, ॥६४॥ 
महुसित्थ, मुद्दि, अंके य. नाणए, भिच्खु, चेडगनिहाणे, । 
मिक्खा य. अत्थसत्ये. इच्छा य महं, सयसहस्से, ॥६५॥ 
भरनित्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला । 
उ५ओ लोगफलबई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धी ॥६६॥ 
निमित्ते, अत्थसत्ये य. छेहे, गणिए य, कब, अस्से य । 
गदृ०, लक्खण, गंठी, अगए, रहिए य. गणिया य, ॥६७॥ 
भीया साडी दीहं, च तणं अवसब्वयं॑ च झुंचस्स | 
निव्बोदए य. गोणे, घोडगपडणं च रुकखाओ. ॥६८॥ 
अवजञ्ञागदिहुसारा कम्मपसंगपरिधोरूणविसाला । 
साहद्ारफलबई, कम्ससमुत्था हवइ बुद्धो ॥६५९॥ 
हेरण्णिए, करिसए, कोलिय. डोवे य, मुत्ति, चय, पवए, । 
तुभाएं, वहृइय, पूयइ, घड, चित्तकारे य ॥७०॥ 
अणुभाणहेडदिद्वंतसाहिया वयविवागपरिणामा । 
ट्यिनिस्सेयसफलवई, बुद्धी परिणासिया नाम ॥७१॥ 
अभए, सिद्टि. कुमारे देवी. उदिओदए, हवइ राया. । 
भाहू य नंदिसिेणे, धणदत्ते, सावग. अमचे ॥७०२॥ 


पत्तए, असच्चनभत्त, चाणफे, चंव थशलसर य. | 
तानक्मुदरिनदे, बहरे. परिणामिया चुद्धी ॥७३॥ 
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चलणाहण, आसंडे, मणी य, सप्पे य, खग्गि, धूमिंदे । 
परिणामियबुद्धीए, एवमाई उदाहरणा फाष्श 
“से त्त॑ अस्सुयनिस्सियं? । से कि त॑ सुयनिम्सियं ? सुयनिस्सियं 
चउन्विहं पण्णत्त, तंजहा-ऊगहे, इंहा, अवाओं, धारणा ॥ 

सूत्र---२८ से किं त॑ उ्गहे ? उर्गहे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
अत्थुग्गहे य बंजणुग्गहे य )। 

सूत्र--२९ से कि त॑ वंजणुग्गहे ? वंजणुग्गहे चउन्हे 
पण्णत्ते, तंजहा-सोइंद्य-बंजणुग्गहे, घार्णिदियवंजणुग्गद्दे जिव्भि- 
दियवंजणुग्गहे फार्सिदियवंजणुर्गहे ) “ से त्त॑ वंजणुराहे “॥ 

सूत्र---३१० से कि त॑ अत्युग्गहे ? अत्थुग्गहे छत्बिहे पण्णत्ते, 
तंजहा-सोइंदियअत्थुग्गहे, चक्खिदियअत्थु ग्गहे, घार्णिदियअत्यु गहे, 
जिव्मिदियअत्थुग्गहे, फार्सिदियअत्थु ग्गहे, नोइंद्यिअत्युगगहे ॥ 

सूत्र--३२१ तस्स ण॑ इसे एगठ्ठिया नाणाघोसा नाणावंजणा 
पंच नामधिज्ञा भवंत्ति, तंजहा-ओगेण्हया, उवधारणया, सवणया, 
अवलंबणया, मेहा। “से त्तं उग्गहे ॥ 

सृत्र--३२ से किं त॑ इहा ? ईहा छव्विह्या पण्णत्ता, तेजहा- 
सोइंदियईदा, चक्खिदियईहा, धार्णिदियईहा, जिव्भिदियईहा, फा- 
सिंदियईहा, नोइंदियइहा, तीसेणं इमे एगद्धिया नाणाघोसा नागा 
वजणा पंच नामधिज्ा भवंति, तंजहा-आभोगणया, मग्गणया, 
गवेसणया, चिंता, वीमंसा। “से त्तं इहा” ॥ हर 

सूतच्--३३ से कि त॑,अवाए ? अवाए छत्विद पर । 
तंजहा-सोइंदियअवाए, चक्खिदियअवाए, घार्णिदियमवाए, 3 
व्िदियअवाए, फासिद्यिअवाए, नोइंदियअबाए, तस्सर्ण ईः 


ही 


है 
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एदिया नाणाधोसा नाणावंजणा पंच नामधिज्जा भवन्ति, तंजद्दा- 
जाइद्टणया, पश्चाउट्टणया. अवाए, बुद्धी, विण्णाणे। “से त्तं अवाए ॥ 
सूत्र--२४ से कि त॑ धारणा ? धारणा छव्बिद्य पण्णत्ता, 
वंजह्वा-सोईंदियधारणा, चक्खिद्यिधारणा. . धार्णिदियघारणा, 
जित्भिदियधारणा, फार्सिदियधारणा, नोइंदियधारणा | तीसे णं 
सम एगट्रिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नासधिज्जा भवंति 
तजहा-धारणा, साधारणा. ठवणा. पह़द्गरा, कोह्ठ, “से त्तं घारणा” ॥ 
सूत्र--२५ उग्गहे इक्तससइए, अंतामुहुत्तिया इंहा, अंतो- 
एहुत्ति जवाए, धारणा संखेज्न॑ वा काल असंखेज्ज॑ वा काल । 
सूत्रू--३६ एवं अद्बावीसइविहस्स आसमिणिवोहियनाणस्स 
पेजगुरहस्स पर्वण करिस्सासि पडिवोहगदिद्वंतेण सछगदिट्ठंतेण 
प। से कि त॑ पडिवोहगदिह्वंतेणं ? पडिवोहरगदिटुंतेणं से जहानामए 
कई पुरिस कंचि पुरिसं सुत्तं पडिवोहिज्ञा, अमुगा अमुगत्ति, तत्थ 
वायंग पन्नवयं एवं वयासी-कि एगसमयपविट्ठा पुग्गला गहण- 
भागच्छति १ छुसमयपविद्वा पुग्गला गहणसागच्छेति ? जाव 
इनलमयपविद्व पुग्गला गहणमागच्छंति ९ संखिज्जसमयपदविद्ठा 
>गछा गहणमागच्छेति ?. असंखिज्ञ-ससयपविट्ठा पु ग्गला गहण- 
भागच्छति १. एंवं बयंत॑ चोयगं पण्णवए एवं वयासी-नों एग- 
ननयपविद्वा पुग्गछा गहणमागच्छंति. नो दुसमयपविद्रा पुग्गला 
'इणमायच्छंति. जाव नो द्सससयपविद्वा पुग्गछा गहणमागच्छ॑ति 
ना नसिल्लसमयपविद्रा पुर्गला गहणमागच्छंति. असंखिज्ञसमय- 
पविद्य पुर्गछा गहणमागन्छंति. “से स॑ पडिबोहगदिट्वंतेण” 
+दिं;त सह्यदिह्वंतेणं १ मह्गदिट्ंतेणं से जहानामए केइ पुरिसे 
“ पोगमासाज्ञा सहृगं गहाय तस्थेगं उदगविंदु पक्खेविज्वा. से नहें 
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अण्णे5वि पक्खित्ते सेडवि नह्ढे, एवं पक्खिप्पमाणेस्रु पक्खिप्पमाणेमु 
होही से उदगबिदू, जे णं त॑ं सल॒गं रावेहिइत्ति; होही से उदगरविंदू, 
जे ण॑ तंसि मलगंसि ठाहिति; होंही से उद्गविदू जे णंततं महा 
भरिहिति; होही से उद्गविंदू, जे णं त॑ मं पवाहेहिति; खामे 
पक्खिप्पमाणेहिं पक्खिप्पमाणेहिं अणंतेहिं पुग्गलेहि जहहे त॑ वंजं 
पूरियं होइ; ताहेहुंति करेह नो चेव ण॑ जाणइ के वेस सह! 
तओ ईहँ पब्िसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सद्दाइ, वओ अवार्य 
पविसइ, तओ से उबगय हवइ, तओ-धारणं पविसइ, तओणं पार 
संखिज्॑ वा काल, असंखिज्न॑ वा कालं। से जहानामए केइ पुरसे 
अच्वत्तं सह सुणिज्ञा, तेणं सद्दोत्ति उग्गहिए, नो चेव ण॑ जाणड के 
वेस सहाइ; तओ इहं पविसइ, तओ जाणइ-अमुगे एस सहद्दे, तो 
अवायं पविसइ, तओ से उवगय॑ हवइ; तओ धारणं पविसइ. तओ 
ण॑ धारेइ संखेज्जं वा काल असंखेज वा काले। से जहानामए के 
पुरिसे अव्वत्त रूव॑ पासिज्ञा ते्ण रूवति उग्गहिए, नो चेव एं 
जाणइ के बेस रूवत्ति; तओ ईहँ पब्िसइ, तओ जाणइ-अमुगे एस 
रुवेत्ति, तओ अवारय पविसइ, तओ से उबगय॑ हवइ. तओ धार 
पविसह्ट, तओ ए॑ धारेइ संखेज्ज॑ वा काल, असंखेज्नं वा काल । से 
जहानामए केइपुरिसे अव्वत्तं गंधं अग्घाइज्ा तेणे गंधत्ति उग्गहिए, 
नो चेव ण॑ जाणइ के वेस गंधेत्ति; तओ इईहं पविसइ, तओ जाणइ 
अमुगे एस गंधे; तओ अवार्य॑ पविस३इ, तओ। से उबंगय हवई, वर्जी 
धारण पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखेज्न॑ वा काल असंखेज्नं वा कांड । 
से जहानामएकेइ पुरिसे अव्वत्त रस आसाइजा तेण रसात्ति 
उर्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस रसेत्ति, तओ हो पति 
तओ जाणइ-अमुगे एस रसे. तओ अवार्य पविसद, तओ से उबगय॑ 
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हवइ; तओ धारण पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखिज्न॑ वा काल असं- 
दिल वा काल । से जहानासाए केइ पुरिसे अव्वत्त फासं पड़ि- 
संबेइज्ञा तेणं फासेत्ति उग्गहिए, नो चेच णं जाणइ के बेस फासओ- 
ति; तओ इह पव्िसइ, तओ जाणइ-अमुगे एस फासे, तओ अवाय॑ 
पविसइ, तओ से उबगय हच॒इ, तओ घारण पविसइ, तओ ण॑ धारेइ 
मंखेज वा काले असंखेज्ज॑ वा काल॑ । से जहानामए केइ पुरिसे 
अकत्ते सुसिण पासिज्ञा तेणे सुमिणेत्ति उम्गहिए; नो चेव णं॑ जाणइ 
$ बेस सु्तिणेत्ति, तओ इहं पविसइ,त्तओ जाणइ-अमुगे एस सुमिणे 
पा जवाय॑ पविसर, तओ से उबगये हवइ, तओ घारणं पविसइ, 
जा थे घारेइ संखेल वा काल, असंखेज्न॑ वा काल । 
सत्तं मल्गदिद्ुतेण ” 

पृज्न--३७ तें समासआओ चउव्बिह पण्णत्त, तंजहा दव्वआं, 
सित्तजो, काहूओ, भावजों। तत्व दृव्वओ 'णं आमिणिवोहियनाणी 
जाएतण सत्बाईं दृब्वाइं जाणइ, न पासइ। खेत्तओं णं॑ आमि- 
गिवाहिचनाणी आएसेणं सब्बं खेत्त जाणइ न पासइ। कालछूओ 
 भाभिणिवोहियनाणी आएसेणं सब्च॑ काल जाणइ न पासइ | 
भावजों ण॑ आभिणिवोहियनाणी आएसेणं संब्बे भावे जाणइ 
न पामइ । 


स्गह दि हक. हुंति 
“४४ इ्हाउवाआ य. घारणा एव हुंति चत्तारि। 


आभिणिवोहिय-नाणस्स भेयवत्थू समासेणं (७जण | 
"तथा उन्गहणम्मि उम्गहों तह वियालरूणे ईहा । 
उेवसायस्मि अवाओ. घरणं पुण धारणं विंति ॥७६॥ 


पगा इछ्ये समय, इहावाया मुहत्तमद्ध तु । 
पाल्यसंख संखे. च घारणा होई नायव्वा ॥७ण। 
कि 
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पुट्ठं, सुणेइ सहं, रूब॑ पुण पासइ अपुद् तु। 


गंधं र्सं च फासं च, बद्धपुद्टं वियागरे ॥७८॥ 
भासासमसेदीओ, सईं ज॑ं सुणइ सीसिय॑ सुणड़ । 

वीसेढी पुण सं, सुणेह नियमा पराघाए ॥७९॥ 
इईंहा अपोह बीम॑ंसा, मग्गणा य गवेसणा । 

सन्ना सई मई पन्ना, सब्ब॑ं आभिणिवोहियं ॥८०॥ 


.ु 


४ से त्तं आभिणिवोहियनाणपरोक्ष्खं, [ से त्तं मइनाणं | ” ॥ 
सूत्र--३८ से कि त॑ं सुयनाणपरोक्‍्ख १ झुयनाणपरोक्स 
चोइसविह पण्णत्तं तंजहा-अक्खरसुयं, अणक्खरखुयं, सण्णिय्रुय, 
असण्णिसुर्य, सम्मसुयं, मिच्छसुर्य, साइयं, अणाइयं, सपञ्नवसिय, 
अपजवसियं, गमियं, अगमियं; अंगपबिट्ठं, अणंगपविट्ठ, ॥ 
सूत्र--३९ से कि त॑ अक्खरसुयं ? अक्खरखसुय॑ तिविह 
पण्णत्त॑ तंजहा-सन्नक्खरं वंजणक्खरं, छद्धिअक्खरं। से क्रि त॑ 
सन्नक्खरं ? सन्नक्खरं अक्खरस्स संठाणागिई, “से त्त॑ सन्नक्खर । 
से कि त॑ वंजणक्खरं ? वंजक्खरं अक्खरस्स वंजणाभिलाबो, 
४ से त्॑ चंजणक्खरं ” | से कि त॑ छद्धिअच्खर ? लड्धिअक्खर 
अवक्खरलड्ियस्स लद्धिभअक्खरं समुप्पजइ, तंजहा-सोइंविय-लद्धि- 
अक्खरं, चक्खिंदिय-लद्धिअक्खरं, घार्णिदिय-लद्धिअक्खरं, रसणि- 
दिय-लद्धिअक्खरं, फा्सिदिय-लद्धिअक्खर॑, नोइंदिय-लड्धिंभक्खर, 
८ से त्त लद्धिअक्खरं; से त्तं अक्खरसुयं ॥ ” से कि ते अणक्स 
रखुयं ? अणक्खरसुयं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-- 
ऊससिय॑ नीससियं, निच्छूढं खासियं च छीय॑ च । 
निस्सिंघियमणुसारं, अणक्खरं छेलियाईयं 
४ से त॑ अणक्खरसु्य _ ॥ 


॥८॥॥ 


! 
+ 
|| 
| 


बढ 
॒ 
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सत्र--४० से किं त॑ सण्णिसुर्य ? सण्णिसुयं तिविहं पणंणत्तं, 
तजहा-काल्मोवएसेणं, हेझबएसेणं, दिट्विवाओवएसेणं। मे कि 
ते कालिभोवएसेणं ? कालिओवएसेणं जस्स ण॑ अत्थि इहा, अवोहो. 
म्रगामा, गवेसणा, चिता. बीसंसा, से णं सण्णीति रूब्भइ, “ से त्तं 
इालिजवएसेणं ” । से कि त॑ हेझवएसेणं ? हेझवणएसेणं जस्सणं 
जय अभिसंधारणपुव्विया करणसत्ती से णं सण्णीति रूब्भइ। 
सतत ण॑ नत्यि सभिसंधारणपुन्विया करणसत्ती से ण॑ असण्णीति 
रुम३, “ से त्त हेड्वएसेणं ” । से कि तं॑ दिद्विवाओवएसेणं ९ 
दैश्टिवाओवएसेण - सण्णिसुयस्स खओवसमेणं सण्णी लूब्भइ, अस- 
।पहुपत्स खजोबसमेणं असण्णी रूव्भइ. “ से सं विद्विवाओवए- 
नर, से त्तं सण्णिसुचे से त्तं असण्णिसुयं ”? ॥ हे 
पत्र--४) से कि तं सम्मसुयं? सस्ससुय॑ ज॑ इस अरहंतेहिं 
*र्तेहिं उष्पणणनाणदंसणघरेहि तेलकनिरिक्खयमहियपूर एहिं 
गीयपहुणण्णमणागयजाण एहिं सब्वण्णूहिं सब्वद्रिसीहिं पणीय 
खाहसंग गणिपिडनं. तेंजहा-आयारो. सूचगडो, ठाणं, समवाओ. 
विद्वाहपण्णत्ती, नायाधस्मकहाओ. उवासगदसाओ, अंतगडद्सांओ, 
अपुत्तरोब-बाइयद्साओ. पण्हावागरणाईं, विवागसुयं, दिद्विवाओ. 
हन्चेव॑ दुबालसंगं गणिपिड्ण चोहसपुव्विस्स सस्मसुयं ,अभिण्णद्स- 
इल्िस्स सन्‍्ममुच॑, लेण परं भिण्णेसु भयणा. “से त्त॑ सम्मसुयं”?॥ 
सूज़--४६ से किं त॑ मिच्छासुयं ? मिच्छासुर्य ज॑ इसमे अ- 
“गमिएहिं मिच्छाविद्विएहि सच्छंदबुद्धिमइविग्गणिये, तंजहां-- 
भार, रामायण, भीमासुरुक्ष्खं. कोडिछ्यं, सगड़भहियाओो, खोड 
' पहन ), झुहँ. कृप्पासियं, नागसुहुमं. कणगसत्तरी, वइसेसियं, 
रएदपर्ण, तेरासियं. कालियं. लोगाययं, सद्टितंतं, मार. पुराण. 
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वागरणं, भागवयं, पायंजलछी, पुस्सदेवयं, छेहं. गणियं, सउणरयं, 
नाडयाईं, अहवा वावत्तरिकलाओ, चत्तारिय वेया संगोवंगा, 
एयाइं मिच्छविट्विस्स मिच्छत्तपरिस्गहियाई मिच्छासुर्य एयाईं चेब 
सम्मदिद्विस्स सम्मत्तपरिग्गहियाईं सम्मसुयं, अहवा मिन्छदिट्विस्सत्रि 
एयाईं चेव सम्मसुयं, कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तणओं जम्हा ते मिच्छ- 
दि्द्विया तेहिं चेच समएहिं चोइया समाणा केइ सपक्‍्खदिद्वओो 
चर्य॑ति, “ से क्त॑ मिच्छासुय्यं _ ॥ न 

सृूत्र---४१ से कि त॑ साइयं सपजल्नवसियं, अणाइयं अपन- 
वसिय॑ च ९ इच्चेइयं दुवाढूसंगं गणिपिड्गं बुच्छित्तिनयट्ठयाए 
साइय॑ सपत्नवसियं, अवुच्छित्तिनयट्रयाए आणाइय अपजवसिये, 
त॑ समासओ चउव्विहं पण्णत्त, तंजहा-दव्वओ, खिचओ, कालओ. 
भावओं | तत्थ दृव्बओं ण॑ सम्मसुयं एगं॑ पुरिस पडुच साइय सप- 
ज्वसिय॑, बहवे पुरिसे य पडुच अणाइय अपज्वसियं, खेत्तओ ए 
पंच भरहाईं पंचेरवयाईं पडुच साइयं सपत्नवसियं, पंच महाविदे- 
हाईं पडुच्च अणाइयं अपजवसियं, कालओ ण॑ उस्सप्पिणि ओसपिणि 
च पडुच्च साइयं सपज्ववसियं, नो उस्सप्पिणि नो ओसपिणिच 
पडुच्च अणाइयं अपज्वसियं, भावओ ण॑ जे जया जिणपत्नत्ता भावा 
आधघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्ज॑ति, दंसिज्जंति, निदसिम्ज॑ति, 
उवदंसिज्ज॑ति, ते तया भावे पडुच साइयं सपज्जवसियं खाआव- 
समिय॑ पुण भाव॑ पडुच अणाइयं अपल्जवसियं, अहवा भवसिद्धि" 
यस्स सुयय॑ साइयं सपज्जवसियं च, अभवसिद्धियस्स 3 व 
अप॒ज्जवसियं [ च ] सब्बागासपएसग्गं सव्वागासपएसेहि अर्गः 
गुणियं पण्जवक्खर निष्फन्जइ, सब्वजीवाणंपि य ण॑ ४ कार 
अणंतभागो, निच्चुग्घाडियो जइ पुण सोडबि आवरिज्जा ते नव! 
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मतोवत्त पाविन्‍्जा,--सुदठुबि सेहसमुद्ए, होइ पभा चंदसूराण 
'ते त्त॑ साइये सपज्जवसियं, से त्तं अणाइय अपज्जवसियं ॥। 
सूत्र--४४ से कि त॑ गमियं ? गमियं दिद्ठिवाओ, से कि त॑ 
उगमियं) अगमियं कालियं सुयं, “से त॑ गसियं, से त॑ अगमियं 
ऋहवा त॑ समासओ दुविहं पण्णत्त. तंजहा--अंगपविट्ठं, अंगवाहिरं 
उ। से कि तं अंगवाहिरं ? अंगवाहिरं द्ुविहँ पण्णत्तं, तंजहा- 
जवत्सव॑ च. आवस्सयवइरित्तं च। से कि त॑ आवस्सयय ? आव- 
लग॑ छत्बिहं पण्णत्तं, तंजहा-सामाइयें; चउवीसत्थओ, वंद्णयं, 
एहिक्ष्मणं, काउस्सग्गो. पच्चक्खाणं; “ से त्त॑ आवस्सयं ” । से किं 
ते जावस्सयवइरित्त ? आवस्सयवइरित्तं दुबिह पण्णत्त, तंजहा- 
क़हिये च, उक्कालियं च । से कि त॑ं उक्कालियं ? उक्कालियं, अणे 
गदिह पण्णत्त, तंजहा-द्सवेयालियं, कप्पियाकप्पियं, चुलकप्पसुय॑, 
गहाकपसुयं, उबवाइयं. रोयपसेणियं, जीवामिगमो, पण्णवणा, 
भहापण्णवणा, पसायप्पसाय॑, नंदी, अणुओगदाराई, देविंदत्थओ, 
"हुल्वेयालियं, चंदाविज्ञयं, सूरपण्णत्ती, पोरिसिसण्ढलं, सण्डल- 
पैसा, विज्ञाचरणविणिच्छपओ, गणिविज्जा, झाणविभत्ती, सरण- 
विभत्ती, आयविसोही, वीयरागसुयं, संछेहणासुयं, विहारकप्पो, 
चरणविही, आउरपच्चक्खाणं, महापच्चक्खाणं, एवमाइ; “सेत्तं 
ज्ालियं ?। सेकिं त॑ कालियं ? कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, 
पंजटा-उत्तरज्ययणाईं, दूसाओ. कप्पो, ववहारो, निसीहं, महानि- 
भार, इसिसासियाइईं. जम्बूदीवपन्नत्ती. दीवसागरपन्नत्ती, च+ 
शत्तो, छुष्टिया-विमाणपविभत्ती, महछिया-विमाणपविभ त्ती, 
एल्चा, चग्गचूलिया, विवाहचूलिया, अरू बरुणोता 
'रटबबाए, घरणोववाए. वेससणोववाए नि 
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ववाए, उद्वाणसुए, समुदट्राणसुए, नागपरियावलियाओ, निरयावति- 
याओ कप्पियाओ, कप्पवर्डिंसियाओ, पुष्कियाओ,- पुष्फचूलियाओ, 
वण्हीद्साओ [आसीविसभावणाणं, दिद्विविसभावणाणं, सुमिणभाव- 
णाणं महासुमिभावणाणं, तेयग्गिनिसग्गाणं,] एवमाइयाई चउरामीई 
पइन्नगसहस्साईं भगवओ अरहओों उसहसामिस्स आइतित्ययरस्स, 
तहा संखिजाईं पहन्नगसहस्साई सन्द्रिमगाणं जिणवराण॑, चोहस- 
पदन्नगसहस्साईं भगवओ वद्धमाणसामिस्स, अवहा जस्स जत्तिया 
सीसा उप्पत्तियाए, वेणइयाए कम्मयाए, पारिणामियाए, चउब्वि- 
हाए बुद्धीए उववेया तस्स तत्तियाईं पहण्णगसहस्साईं, पत्तेयबुद्धावि 
तत्तिया चेब । “ से क्त॑ कालिय॑, से त॑ आवस्सयवइरित्त, से त्त 

अणगंगपविद्ठ  ॥ 
सृत्र--8५ से कि त॑ अंगपविट्ठ ? अंगपविट्ठ दुवालसविह 
पण्णत्त, तंजहा-आयारो, सूयगडो, ठाणं, समवाओ, विवाहपत्नत्ती, 
नायाधम्मकहाओ, उवासगद्साओ, अंतगड़दसाओं, अधुत्तरोब- 
वाइयद्साओ, पण्हावागरणाईं, विवागसुर्य॑, दिद्विवाओ ॥ 
सूत्र--४६ से कि त॑ आयारे? आयारे ण॑ समणाणं निग्गंथाएं 
आयार-गोयर-विणय-वेणइय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण-करण- 
जायामायावित्तीओं आधविज्ज॑ति, से समा सओ पंचविहे प्णत्त 
तंजहा-नाणायारे दंसणायारे, चरित्तायारे, तवायारे, वीरियायार 
आयारे ण॑ परित्ता वायणा, संखेब्जा, अणुओगदारा, मंखिच्जा व) 
संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओं निज्जुत्तीओ, संखिब्जाओं ना 
णीओ, संखिब्जओं पडिब्तीओ, से ण॑ अंगहुयाए पढमें अंग, 7 
सुयक्‍्खंधा, पणवीसं अल्झयणा, पंचासीइ उद्देसगकाला, रा 
समुद्देसगकाला, भट्टारस पयसहस्साई पयमोणं, संखिल्जा अत 
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ह्यता गा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा. अणंता थावरा, सासय- 
छनिवद्ू-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति पन्नविज्ज॑ति 
फविस्तंति, दंसिज्ल॑ति, निदंसिब्ज॑ति, उबदं सिज्ज॑ति. से एवं आया 
के पार शक विंग था एस गा रण पेखेबणों आयसिस्जई 


७ चार 


सत्त जाबार ! (१)॥ 


पेत्ू--४७ से कि तं॑ सूयगडे ? सूयगडे ण॑ छोए सूइज्जइ, 
कराए सूज्नइ, लोयालोए सूइडंजइ, जीवा सूइज्जंति, अजीवा 
हश्ति, जोबाजीवा सूइघ्जंति, ससमए सूइब्जदू, परसमए 
शेड, ससमय-परसमए सुहज्भद, सूथगड़े णं असीयस्स किरि- 
पशाइसपत्स, चजरासीइए अकिरियाबाईणं, सत्तद्ीप अण्णाणिय- 
गध्य चत्तोसाए वेणइयवाईणं. तिण्हं तेसट्रा्णं पासंडियसयाणं बूहं: 
कद ससमए ठाविज्जइ, सूचगडे ण॑ परित्ता वायणा. संखिज्जा, 
“इमागदारा, संखेज्जा बेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखिब्जाओं 
निष्जत्तीजो, संब्ि जजजाओं संगहणीओ., संखिज्जाओं पडिवत्तीओ 
>गहुयाए विदुए अंगे, दो सुयक्ष्खंधा. तेवीसं अज्ञयणा, 
निर्नीस उ्लणकाछा. तित्तीस समुच्सणकाला, छत्तीसं पयसहस्साईं 
'पन्‍्यम, संखिब्ना अच्खरा, अणंता, गमा. अणंता पज्जवा, परित्ता 
“ना अणंता थावरा, सासय-कड-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता 
"बा आावविज्ज॑ति, पन्नविच्ल॑ति. परुविज्ज॑ति. दंसिज्जंति निर्द॑- 
किप्ज्ति, ज्वदुसिस्ज॑ति, से एवं आया. एवं साया. एवं विष्णाया. 
3 चरणकरणपरूवणा आधवित्जइ. “से त्तं सूचगडे” (२)॥ 
त्ें--४८ से कि त॑े ठाणे ? ठाणे णं॑ जीवा ठाविज्ञ॑ति 
ऊजाबा शाविज्ज॑ति, जीबाजीवा ठाविब्म॑ति, सससए ठाविस्लइ, 
गेम टाविज्सइ, ससमय-परससए टाविज्लइ, छाए ठाविस्चड, 


पे । 
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अलोए ठाविज्जइ, लोयाछोए ठाविज्जइ। ठाणे ण॑ टंका, कूडा, सेला, 
सिहरिणो, पव्भारा, कुंडाईं, गुहाओ, आगरा, दहा, नईओ, आब- 
विज्ज॑ति | [ ठाणे णं एगाइयाए एगुत्तरियाए बुद्ढीए द्सद्वाणगवि- 
वहियाणं भावाणं परूवणा आघवबिज्जइ। ] ठाणे ण॑ परित्ता वायणा, 
सखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखे- 
ज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेन्झाओ संगहणीओ; संखेज्जाओ पढिव- 
त्तीओं से ण॑ अंगठ्ठयाए तइए अंगें, एगे सुयक्खंधे, दसअब्झयणा 
एगवीसं उद्देसणकाला, एक्कबीसं समुद्देसगकाछा, वावत्तरि पयसह- 
सता पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता, गमा, अणंता पब्जवा, 
परित्ता तसा, अण्ंता थावरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइया जिण- 
पन्नत्ाा भावा आधबिज्ञंति, पन्नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, 
निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। से एवं आया, एवं नाया, प्वं 
विण्णाया एवं चरणकरणपरूबणा आघवबिज्जइ, “से त्तं ठाणे (३)॥ 

सूत्र--४५९ से कि त॑ समवाए ? समवाए णं॑ जीवा समा- 
सिज्ज॑ति, अजीवा ससासिज्जंति, जीवाजीवा समासिज्ज॑ति, ससमः 
समासिज्जइ, परसमए समासिज्वइ, ससमयपरसमए समासिजइ, 
लोए समासिजइ अलोए समासिज्जदइ लोयालोए समासिलइ | 
ससवाए ण॑ एगुत्तरियाणं ठाणसयविवद्टियाणं भावाणं परूषणा 
आधविजइ; दुवालसविहस्स य गणिपिड्गस्स पछवगे समासिजढ 
समवायरस ण॑ परित्ता बायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखिज्ञा 
वेढा, संखिज्ञा सिलोगा, संखिज्जाओ, निः्जुत्तीओ, संखिब्जाओं 
संगहणीओ, संखिज्जाओ, पडिवत्तीओं, से ण॑ अंगट्टयाए चञ्ल 
अंगे, एगे सुयकक्‍्खंधे, एगे अज्ञयणे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्दस- _ 
णकाछे, एगे चोयाले सयसहस्से पयग्गेणं, संखब्जा अक्खरा, अणता 
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गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा. अणंता थावरा, सासय-कड़- 
निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविज्जंति, पन्नविज्जंति, 
परूविस्म॑ति, दंसिज्जंति, निदंसिब्ज॑ति, उबदंसिज्ज॑ति से एवंआया, 
एवं ताया, एवं विण्णाया. एवं चरणकरणपरूबणा आधबिज्जइ । 
* से चं समवाए ” (४ )॥ 

मृत्र--५० से कि तं विवाहे ? विवाहे ण॑ जीवा विआहि- 
प्न॑ति, भजीवा विजञाहिब्ज॑ति, जीवाजीबया विआहिज्ज॑ति. ससमए 
विआहिज्जंति, परसमए विआहिज्ज॑ति, ससमए-परसमए विआहि- 
स्ंति, छोए विआहिज्ज॑ति, अलोए बिआहिज्ज॑ति, छोयाछोए वि- 
जाहिब्जति, विवाहस्स ण॑ परित्ता वायणा. संखिज्जा अणुओगदारा, 
मंखिष्जा वेढा. संखिजा सिलोगा. संखिज्जाओ निः्जुत्तीओ, सं- 
दिश्ताजो संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिबत्तीओ, से णे 'अंगट्टयाए 
पंचम अगे, एगे सूचक्खंधे, एगे साइरेगे अब्लयणसए, दूस उद्देस- 
गहस्साई समुहेसगसहस्साईं. छत्तीसं वागरणसहस्साई, दो 
स्क्खा अद्वासीई पयसहस्साईं पयर्गेणं, संखिज्जा अक्खरा अणंता 
गमा. अणंता पड्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड- 
निवेद्धनिकाइया जिणपन्नत्ता भावा., आधविज्ञंति, पन्नविल्ज॑ति. 
पर्विश्च॑ति, दंसिज्न॑ति, निरदंसिब्जंति, उबदंसिज्जंति. से एवं 
जाया, एवं नाया. एवं विण्णाया. एवं-चरण-करण-परूवणा आधघ- 
बिष्जर, “ से क्त॑ विवाहे ” (५)॥७ 

सत्र--५) से कि त॑ नायाधस्मकहाओं १ नायघम्मकहासु 
८ नायाणं नगराईं, उब्जाणाईं, चेइयाईं. वणसंडाइं., समोसरणाई. 
एयाणा, अम्सापियरों, धम्मायरिया, धम्मकद्याओं. इहलाइयपरलो- 
मय इट्विलेसा, भोगपरिबाया. पव्वब्लाओ. परिआया. सुयपरि- 
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रगहा, तवोवहाणाईं, संलेहणाओ, भत्तपन्नक्खाणाईं, पाओवगमणाह़ 
देवलागगमणाईं, सुकुलपच्ायाइईओ, पुणवोहिलाभा, अंतरिरियार् 
य आघविज्जंति, दस धम्मकहाणं बग्गा. तत्थ ण॑ एगमेगाए धम्म- 
कहाए पंच-पंच-अक्खाइयासयाइं, एगमेगाए अक्खाइयाए पंच-पंच- 
उवाक्खाइया-सयाईं एगमेगाए उवक्खाइयाए पंच-पंच-अक्थाइय- 
उवक्खाइयासयाईं एवामेव सपुव्वावरेणं अद्घुद्वाओ कहाणग़ोः 
डीओ हृवंतिंत्ति समक्खाय॑ । नायाघम्मकहाणं परित्ता वायाण। 
संखिज्जा* अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, संज्जा सिलोगा, मंपि- 
ज्जाओ निज्जुत्तोओं संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पढ़िव- 
त्तीओ। से ण॑ अंगट्याए छट्ठे अंगे, दो सुयक्खंधा. एगृणवीम 
अज्ञयणा, एगूणबीसं उद्दसणकाला, एग्रूणवीस समुद्देसणकाला 
संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्ज़ा ' अक्खरा. अण॑ंता गा. 
अणंता पज्जवा; परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निवद्ध 
निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविज्ञ॑ति पण्णविज्ञ॑ति परूवरिजजति 
द्ंसिज्ज॑ति निदंसिज्जंति उबदंसिज्जंति, से एवं आया, पवे नाया. 
एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूमणा आधवबिज्ञइ, से त्त॑ नाया 
'धम्मकहाओं ” (६ )॥ 

सूत्र--५२ से किं त॑ उवांसंगदसाओ ? उबासगदसासु एं 
समंणोवासयाणं नगराइं, उज्ञाणाईं, चेइयाई, वणसडाईं, समोसरणाई 
रायाणों, अस्मापिवरों, धम्मायरिया, घम्मकहाओ इहलाइयपरलाइय 
इड्टिविसेसा, भोगपरिचाया, पव्यज्ञाओ, परिआगा, सुयपरिगगहा 
तवोवह्ाणाईं, सीछ-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्‍्खाण-पोसहो-बवास-पडि 
बज्जणया, पडिमाओ, उबसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खांणाईं, पार 
बगमणाई ,देवछोगगमागाई सुकुलमचायाइओ, पुणवोहिलामा,अंतर्कि 
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ग्थौओ आधष॑विज्ज॑ ति; उंवासगदसाणं परित्ता वायणा, संखेजा अगु- 
ओगदारा.संखेब्जा वेढा. संखज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निः्जुत्तीओं, 
मख्ेज्जाओ संगहणीओं, संखेज्जाओं पडिंवत्तीओ। से ण॑ अगद्भयाए 
मत्तमें अगेएगे सुयक्खंधे. दूस अज्झयणा, द्स उद्दसणकाला, द्स संमु- 
इसणकाला संखेज्जा पयसहस्सा पयरगेणं . संखेज्जा अक्खरा, अणंता 
गम्मा.अणंता पज्जवा. परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निवद्ध 
निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघमिज्जंति पन्नविज्जं॑ति परूविज्ज॑ति 
इंमिज्ज॑ति. निद्सिज्ज॑ति. उबदं सिज्ज॑ति, से एवं आया, एवं नाया, एवं 
विज्ञाया, एवं चरणकरणपरूंसणा आघवबिज्जइ,से त्तं उबासगद्साओं ॥ 

सूत्र--०३ से कि त॑ >तगडद्साओ? अंतगडद्सासु णं अंत- 
गण नगराईं उचज्जाणाईं चेइयाइं, वणसंडाइं, समोसरणाईं, 
रायाणो, अस्सापियरो, धम्सामरिया, धम्मकहाओ., इहलोइयपरलो- 
ध्या इड्विसेसा, भोगपरिब्ागा, पव्वज्जाओ परिआगा, सुयपरि- 
गहा तवोबहाणाई. संलेहणाओ, भत्तपन्चक्खाणाईं, पाओवगसणाइे, 
अतकिरियाओं, आधविज्जंति, अंतगडद्सासु- णं परित्ता वायणा. 
सब्िज्जा ,अणुओगदारा. संखेज्जा वेढा, संखेज्जा खिलोगा: संखे- 
ज्ञाजा निम्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणी, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ्गे 
भ ण॑ अगदुयाए अद्ठ में अगे. एगे सुयक्खंघे, 'अट्ट चग्गा अट्टू उद्दसण- 
: शीला, अट्टू समुदसणकाला संस्वेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा 
' भदेखरा,अणंता गमा. अर्णता पज्जवा, परित्ता तसा. अणंता थावरा 
' गोसय-कड-निचद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधबिब्ज॑ति, 
पन्नविज्ज॑ति परूविज्ज॑ति, दुंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उबदंसिज्जंति; 
न एवं आया. एवं नाया. एवं विज्ञाया. एवं चरणकरणपरूचणा 
अपदविष्सइ, « से क्ते अंतगड़द्साओ * ( ८) ॥ 
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सूत्र-५४ स॑ कि त॑ अणुत्तरोबबाइयदसाओ ? अणुत्तराववबाइयद- 
साधु ण अणुत्तरावबाइयाणं नगराइं, उज्ञाणाईं, चेइयाईं, वणसंडाई 
समासरणाइ, गशायाणा, अस्मापियरों, धम्मायरिया, धम्मकहाआ, 
इह॒लोइयपरछोइया इड्टिविसेसा, भागपरिचागा, पव्वज्नाओ, परि 
आगा, सुयपरिग्गहा, तबोबहाणा३, पडिमाओ, उबसग्गा, संलहणाओं, 
भत्तपच्चक्‍्खाणाईं पाआवगमणाईं, अणुत्तरोबबाइय-त्ति उम्रवत्ती, 
सुकुछपत्चायाइंओं, पुणबोहिलाभा, अंत्तकिरियाओं, आधबिजंति 
अणुत्तरोबवाइयद्सासु णं परित्ता वायणा, संखेज्ञा अणुआगदारा, 
संखेज्ञा वेढा, संखेज्ता सिलोगा, संखेज्ञाओं निज्जुत्तीओ,संखेज्नाओ 
संगहणीआ, संखेल्जाओ पडिवत्तीआ, से ण॑ अंगट्याए नवमे अंग, 
एगे सुयक्‍खंधे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि उद्देसणकाछा, तिन्नि समुदेसण- 
काला, संखेल्जाई प्रसइस्साईं पयग्गेणं संखेज्जा अक्खरा, अणंता . 
गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड- : 
निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधषबिजंति, पण्णविज्ञंति, 
परूविज्न॑ति, दंसिज्न॑ति, निर्दंसिज्नंति, उबरदंसिज्ज॑ति, से एवं आया, - 
एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ | 
“से च॑ अणुत्तरोववाइयदसाओ” (९ ) ॥ 

सूत्र--५५ से कि त॑ पण्हावागरणाईं ? पण्हावागरणेसु ण॑ * 
अट्ठुत्तर. पसिणसयं, अटढुत्तरं अपसिणसय अट्‌ठुत्तरं पसिणापस्ि- ' 
णसय॑; तंजहा--अंगुद्रपसिणाईं, वाहुपसिणाईं अहागपसिणाई 
अन्नेवि विचित्ता विज्ञाइसया, नागसुवण्णेहि सद्धि ठिव्या संत्राया : 
आपधविज्ञंति, पण्हाबागरणाणं परित्ता वायणा, संखज्ला अपुआग- 
दारा, संखेज्जा वेढा, संखेल्जा सिल्येगा, संखेज्जाओं निः्ञजत्ताआ 
संखेज्जाओं संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ; से ण॑ अगडुवाए 


स० ४६ ) ,. ,नन्दोसूत्रमू , २६१ 


जी कक 





इसमे अंगे एगे सुयक्खंधे, पणयाल्लीसं अज्ञयणा, पणयालीसं उद्दे- 
संणकाछा, पणयालीसं॑ समुदेंसगकालछा, संखेज्जाई पयसहस्साईं 
पयर्गेणं, संखेज्जा अक्खरा. अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता 
तसा, अणंता धावरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता 
भावा आघविज्ञंति, पण्णविज्॑ति, परूविज्नंति, दंसिज्ज॑ति, निदंसि- 
जति, उवदंसिज्नंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया; 
एवं चरणकरणरूबणा आघविज्जइ, 
"से त॑ पण्हावागरणाई”? ( १० ) ॥ | 
सूत्र--०६ से कि तं विवागसुययं ? विवागसुए ण॑ सुकड- 
दुकडाण कम्साणं फलविवागे आघविज्जइ, तत्थ णं॑ द्स दुहविवागा। 
से कि तं दुह-विवागा दुह-विवागेसु णं दुह-विवागाणं नगराइं, 
ज्जाणाईं.वणसंडाईं चेइयाइं, समोसरणाईं, रायाणो, अस्मापियरो, 
पन्‍्मायरिया, धम्मकहाओ. इहलोइयपरलोइया इड्धिविसोसा, निरय- 
भणाई, संसारभवपवंचा दुहपरंपराओ, दुकुरूपच्चायाईओ, दुल्लहवो- 
ट्यित्त, आधविज्जइ; “ से त्त॑ दुहविवागा _ | से कि त॑ सुह- 
दिवाणा ९ सुहविवागेसु णं॑ सुहविवागाणं नगराइईं, उज्जणाइं, 
पणसडाईं चेइयाईं, समोसरणाइं, रायाणों, अस्मापियरो. धम्मांय- 
रिया. धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इड्डिविसेसा. भोगपरिच्ागा, 
पल्वेज्जाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तबोबहाणाइं, संलेहणाओं, 
भत्तपन्नक्खाणाइ, पाओवगमणाईं. देवलोगगमणाइं. सुहपरंपराओ, 
छरलूपशायाइओआ, पुणवोहिलाभा. अंतकिरियाओ, आधघवबिजंति; 
विदागसुयस्य णे परित्ता वायणा. संखेज्ञा अणुओगदारा. संखेज्ना 
पट, संखेज्ना सिढ़ोगा. संखेज्ञाओ निज्नत्तीओ. संखिज्ञाओ संगह- 
जा, सखिज्ञाओं पडिबततीओ। से ण० अंगट्रयाए इक्तारसमे 
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सूत्र-५४ से किं त॑ अणुत्तरोबवाइयद्साओं ? अणुत्तरोबबाइयद- 
साधु ण॑ं अणुत्तरोबबाइयाणं नगराइईं, उज्जाणाईं, चेड्याडं, वणसंडाईं. 
समोसरणाइ, - रायाणो, अम्मापियरों, धम्मायरिया, घम्मकहाओं, 
इहछोइयपरलोइया इड्टिविसेसा, भागपरिच्ागा, पव्वज्ञाओ, परि- 
आगा, सुयपरिग्गहा, तवोबहाणाई, पडिमाओ, उबसग्गा, संलेहणाओं, 
भत्तपच्चक्खाणाईं पाओवगमणाईं, -अणुत्तरोबचाइय-त्ति उबरत्ती, 

पलों वंणवोिलॉमा,. अंतकिरियाओं, अविरिज 

सुकुलपच्चायाइओ, पुणबवोहिलाभा, वेज्ज॑ति, 
अणुत्तरोबवाइयद्सासु णं परित्ता वायणा, संखेज्ञा अणुओगदारा, 
संखेज्ञा वेढा, संखेजा सिल्गेगा, संखेज्ञाओ निज्जुत्तीओ,सखेज्ञाओं 
संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीआ, से णं अंगट्टयाए नवमे अंग, 
एगे सुयक्‍्खंघे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि उद्देसणकाछा, तिन्नि समुदसण- 
काला, संखेज्जाईं पयसइस्साईं पयग्गेणं संखेज्जा अक्खरा, अगता 
गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड- 
निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविज्ञंति, पण्णविजन॑ति, 
परूविज्न॑ति, दंसिजंति, निदंसिज्ञंति, उबदंसिजंति, से एवं आया. 
एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधविज्जड़ | 
“से त्त॑ अणुत्तरोबवाइयद्साआ” ( ९ ) ॥ 

सूत्र--५५ से कि त॑ पण्हावागरणाईं ? पण्हा बागरणमु पं 
अटठुत्तर पसिणसयं, अटढुत्तरं अपसिणसय अदढ्वत्तरं पसिणापमि 
णसय॑; तंजहा--अंगुद्रपसिणाइं, वाहुपसिणाई, अद्वागपसिणाई 
अन्नेवि विचित्ता विज्ञाइसया, नागसुबण्णेहि सद्धि दिव्वा संवाबा 
आधविज्न॑ति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा, संखज्ञा अधुआग 
दारा, संखेज्जा वेढा, संखज्जा सिलोगा, संखेल्जाओं निःजुताआ 
संखेब्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ फ्डिवत्तीओ, से ण॑ अंगट्याः 
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दसमे अंगे एगे सुयवर्खंधे. पणयाल्लीसं अज्ययणा, पणयालीसं उहे- 
सगकाछा, पणयालीसं समुद्ेसगकाछा, संखेज्जाईं पयसहस्साई 
पयगोणं, संज्ेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता 
तमा, अण॑ता धावरा, सासय-कड-निबद्ध-नेकाइया जिणपण्णत्ता 
भावा आघविज्ञ॑त्ति, पण्णविज्न॑ति, परूविज्न॑ति. दंसिज्न॑ति, निदंसि- 
जञति, उबदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया; 
एवं चरणकरणरूवणा आघविज्जइ; ह 
“सत्तं पण्हावागरणाई? ( १० ) ॥ कं 
सूत्र--०५६ से कि त॑ विचागसुर्य ? विवागसुए ण॑ सुकड- 
हुकडाणं कस्साएं फलवियागे आघविज्जइ, तत्थ णं द्स दुहविवागा। 
मेकितं दुह-बिवागा? दुह-विवागेसु णं दुह-विवागाण नगराइं, 
अजाणाई. वणसंडाई चेइयाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, 
पम्मायरिया, धस्मकहाओं, इहलोइयपरलोइया इड्विविसोसा, निरय- 
गणाई, संसारंभवपवचा ढुहुपरंपराओ, दुकुलूपच्चायाईओ, दुल्लहचो- 
हियत्त, आधविब्भइ; “ से क्तं दुह॒विवागा ” | से कि त॑ सुह- 
: बिवागा १ सुहविवागेसु णं॑ सुहविवागाणं नगराईं, जज्जणाइं, 
साई चेइयाईं, समोसरणाइं, रायाणों, अस्मापियरो, धम्मांय- 
रिया, धम्मकहाओ. इहलोइयपरलोइया इड्टविसेसा, भोगपरिघ्वागा, 


 'व्वच्जाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तबोवहाणाईं, 'संछेहणाओ, 


. भैत्तेपशवखाणाईं, पाओवगमणाईं. देवछोगगमणाईं, सुहपरंपराओ, 
उइलपशायाईआ, -पुणबोहिलासा. अंतकिरियाओ, आघविज्ञंति; 
बागसुयस्य णं परित्ता वायणा. संखेज्जा अपुओगदारा, संखेज्ना 
थे, ससेज्ञा सिद्धोगा, संखेज्नाओं निज्जत्तीओं, संखिज्ञाओ संगह- 

जा संखिज्ञाओं पडिवत्तीओं। से ० अंगट्वयाए इक्कारसमे 
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अंग; दा उुयक्खधा, बीस अज्ञयणा, वींस उद्दसणकाला, वीस॑ 
समुददंसणकाला, संखिज्ञाई पयसहस्साई पयरगेण॑, संखेज्ञा अक्खरा 
अर्णता गमा, अणता पञवा, परित्ता-तसा, अणंता' थावरा, सामय- 
कड-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघबिज्न॑ति, पन्नविज्ञंति, 
परूविज्ञंति, दंसिज्ंति, निरदंसिज्ंति, से एवं आया, एवं 
नाया, एवं विज्ञाया, : एवं चरणकस्णपरूबणा आघबिज्जड़, “से त्तं 
विवागसुययं ( १ ) - 5 ४“- 

सूत्र---५७ से कि त॑ विट्विवाए ? दिद्विवाए ण॑ सब्यभावपरू- 
वणा आघविज्जइ, से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-परिकम्म, 
सुत्ताईं, पुव्वगए,; अणुओंगे, चूलिया। से कि त॑ परिकम्म 
परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, चंजहा-सिद्धसेणिया परिकम्से, मणुस्म- 
सेणिया-परिकम्मे, , पुट्सेणिया-परिकम्मे, ओगाढ्सेणिया-परिकम्मे, 
(उवसंपज्जसेणिया-परिकम्मे, विष्पजहणसेणिया-परिकम्मे, चुयाचुय- 
सेणिया-परिकस्मे । “से कि त॑ सिद्धसेणिया-परिकम्मे ? सिद्धसेणि- 
या-परिकम्मे चउद्धसविहे पण्णत्ते, तंजहा-मउयापयाई, एगट्रियपायाढ़, 
अट्ट. पयाई, पाढठोआम।सपयाईं, केउमूय॑, रासिवद्धं, एगगुणं, ढुगुण, 
तिगुणं, केइभूयं, पडिग्गहों, संसारपडिग्गहो, नंदावत्तं, सिद्धावत्त, 
“से त्त सिद्धसेणिया-परिकम्म” ( ))। से कि त॑ मणुस्ससेणिय्ा- 
परिकम्मे ? मणुस्ससेणिया-परिकम्मे चउद्दसविहे पण्णत्ते, त॑जहा-- 
माउयापयाईं,/ एगद्गियपयाईं , अट्टुपयाई, पाढी आमासपयाई केउभूय॑ 
रासिवद्धं, एगगुणं-दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पडिग्गह।, संसारपढ़िं- 
ग्गहों, नंदावत्तं, मणुस्सावचत, “से त्तं मणुस्समेणिया-परिकरम्म (९)! 
-  सेकिंतं पुदुसेणिया-परिकम्मे? पुट्देसेणिया-परिकम्मे इक्ारसविर 
पण्णत्ते, तंजहा--पाढोआमासपयाईं. केउभूय॑. रासित्रद्ध, एगगुर्श 
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दुगुणं. तिगुणं, फेउभूयं, पड़िग्गहो, संसारपडिग्गहों, नंदाव॑त्त, 
पुदवत्त, “से त्त॑ पुदुसेणिया-परिकस्मे” ( ३ )। से कि त॑ ओगाढ- 
सेणिया-परिकम्से ? ओगाढसेणिया-परिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते 
तंजहा-पाढोआगासपयाइं, फेउसूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगण्णं, तिगुणं, 
केज्मूयं, पडिग्गहो, - संसारंपडिग्गहों, नंदावर्त्त, ओगाढावत्त॑; 
"से त॑ ओगाढसेणिया-परिकेस्से'' ( 9 )। से कि त॑ उबसंवज्जण- 
सेणिया-परिकम्मे ? उबंपज्जणसेणिया-परिकम्से. इक्कारसबिहे 
पणणत्त, तजहा--पाढो आगासपयाइं, केउभूयं, रासिवद्धं, एगगुणं, 
इुगुण, तिगुणं केइसूयं. पडिग्गहों, संसारपडिग्गहो, नंदावत्तं, 
अनपज्जणवत्तं, “से कत्तं उबसंपजजणसेणिया-परिकम्मे (५ )। 
मेकिंतंविष्पजहणसेणिया-परिकस्मे? विप्पजहणसेणिया-परिकम्मे 
घ्कारसबिहे पण्णत्ते, तंजहा--पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिवड्ं, 
“गुण, छुगुणं. तिगुणं, केइसूयं; पडिग्गहो, संसारपडिग्गहो, 
नंदाबत्त विष्पजहणावत्तं,'से त्तं विप्पजहणसेणिया-परिकम्से (६)। 
से्किंतं चुयाचुयसेणियां-परिकम्मे १ चुयाचुयसेणिया-परिकम्से 
“कारनविहे पन्नत्ते. तंजहा--पाढोआगासपयाईं, केइभूयं; रासिवद्धं 
ण्गगुण दुगुण तिगुणं केइमूयं पडिग्गहो, ,संसारपडिग्गह 
नंगवत्त, चुयाचुयवत्तं, “से त॑ चुयाचुयसेणिया-परिकस्से ( ७) । 
पडक्कषनइयाई, सत्त तेरासियाई, “से त्त॑ परिकम्मे  (१)'। 
स कि तं सुत्ताईं? सुत्ताइं चावीसं पन्नत्ताइं, तंजहा-उज्जुसुय॑ 
, 'रिणयापरिणय बहुमंगियं, विजयचरियं. अणंतरं. परंपरं. मामाणं 
भेजृ₹, संभिण्ण, आहव्वायं. सोवत्थियावत्तं, नंदावत्त. चहल 
शरद. वियावत्त एवंसूयं दुयावत्तं, वत्तमाण-पयं. समभिरूदं 
|. जाभरं. पस्मासं. दुष्पडिग्गहं, इश्चेज्याई ब्वावीस सुत्ताई छिन्न- 
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च्छेयनइंयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए; इच्चेइयाई वावीसं सुत्ताई ' 
अच्छिन्नच्छेयनहयाणि आजीवियसुत्तपरिवाडीए; इज्नेड्याई वावीस 
सुत्ताईं तिमणइयाणि तेरासिय-उत्त-परिवाडीए;' इच्चेइ्याईं बावीम॑ 
खुत्ताईं चउकनंइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए; एवामेव सपुव्यावरेण 
अट्टासीई सुत्ताईं भवंतित्ति मक्खायं, "से च्त॑ सुत्ताईं” (२)। 
से कि त॑ पुव्बगए ? पुव्बगए चउद्दसविहे पण्णत्ते, तंजहा-उपपाय- 
पुष्बं, अग्गाणीयं, वीरियं, अत्यथिनत्थिप्पवायं, नोणपपवायं, सच्नप्प- 
बायं, आयप्पवायं, कम्मप्पवायं, पत्चक्खाणप्पवाय ( पच्चकक्‍्खाणं ) 
विज्जणुप्पवायं, अवंझं, पाणाऊ, किरियाविसालं, लोकबिदुसारं । 
/उप्पाथपुव्वस्स ण॑ दस वत्थू, चत्तारि चूलियावत्यू, पण्णत्ता। 
अग्गाणीयपुव्वस्स ण॑ चोहस वत्थू; दुवालस चूलियावत्थू पण्णत्ता | 
वीरियपुव्वस्स ण॑ अट्ट वत्थू अट्ट चूलियावत्यू पण्णत्ता। अति- 
नत्थिप्पवायपुव्वस्स ,णं अद्ठवारस वत्यू, दस चूलियावत्थू पण्णत्ता | 
नाणप्पवायपुव्वस्स ण॑ वारस वत्थू पण्णतता। सच्प्पवायपुव्वस्म 
ण॑ दोण्णिवस्थूपण्ण्ता । आयप्पवायपुव्वस्स णं॑ सोलस वत्यू 
पण्णत्ता । कम्मप्पवायपुव्वस रण तीस वत्थू पण्णत्ता। पदच्चक्वाण- 
पुन्बस्स ण॑ वीस॑ वत्यू पण्णत्ता। विज्जाणुप्पवायपुव्वस्स ण॑ पन्चरम 
वेत्यू प्रण्णत्ता । अवंभपुव्बस्स ण॑ बारस वत्यू पण्णत्ता। पराणथाऊ 
: पुष्च्ृस्स ण॑ तेरस व्यू पण्णत्ता । किरियाविसाल पुव्वस्स ण॑ तीम॑ 
बत्यू पण्णता । लोकविंदुसारपुव्वस्स ण॑ पशुवीसं बत्यू पण्णत्ता, 
दस, चोदस, अठ्ठ, उद्ठारसेव, वारस, डुवे य, वत्यृणि | 
सोलस,वीस, बीसा, पन्नरस, अणुप्पवायम्मि ॥८२॥ 
वारस इक्कारसमे, वारसमे तेरसेव वत्यूणि । 
तोसा पुण तेरसमे, चोइसमे पण्णबीसाओं [८8॥ 
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चत्तारि. दुवालस. अट्ठ, चेव दस, चेव चुलवत्थूणि । 

जाइट्रण चउण्हं, चूलिया नत्वि ॥८४॥ 

"सेत पुव्वगए" (३)। से कि त॑ अणुओगे९ अणुओगे दुविहे 
फे, तंजहा-मूलपढमाणुओगे. गंडियाणुओंगे य। से किं त॑ 
ररप््माणुजोगे ? मूलपढसाणुओगे ण॑ अरहंताणं भगवंताणं पुव्व- 
शा, देवगणाई, आड़, चचणाईं जस्मणाणि अभिसेंया रायवर- 
मरीज, पत्वज्ञाओ, तवा य उग्गा, केवलनाणुप्पयाओ, तित्थपव- 
नत्तणाणि य. सीसा, गणा, गणहरा, अज्ञपवत्तिणीओ संघस्सा 
'*जहस्त ज॑ च परिमाणं, जिणमणपञ्नवओहिनाणी. सम्मत्तसु- 
लाणिणो थ बाई, अणुत्तरगई य. उत्तरवेजव्विणो य मुुणिणो, 
'तिया सिद्ध, सिद्धिपहो जह देसिओ, जथिरं च काल, पोआव- 
गज जहिं ज़त्तियाई भत्ताईं [ अणसणाए ] छेझता अंतगडे, 
गिवसततमे तिमिरओघ विप्पमुके सुक्खसुहमणुत्तरं च पत्ते, एव- 
ये एबमाइभावा मूलपढसाणुओंगे कहिया, “ से च॑ सूछपढसा- 
'भागे। " से कि त॑ गंडियाणुओगे ९ गंडियाणुओगे कुछगरगंडि- 
“मा तित्थयरगंडियाओ. चकतवष्टिगंडियाओ, दसारगंडियाओ, 
 वगडियाओ, गणघरगंडियाओ, भद्दवाहुगंडियाओ. तवोकम्म- 
रियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्सप्पिणीगंडियाओ. ओसप्िणी- 
'श्वाओ, चित्तंतरगंडियाओ अमर-नर-तिरिय-रगइ-गमण-विविहप- 
जदणसु एबमाइयाओ गंडियाओ आधविज्ज॑ति, पण्णविज्॑ति “ से 
' गहियाणुओगे. से त॑ अणुओगे (४)। ” से कि त॑ चूलियाओ १ 
टिआओं आइडा्ण चउण्हँ पुच्वाणं. चूलिया सेसाई पुव्चाईं 
'पृल्दिई, “ से त्तं चूलियाओ (५) | ” दिद्टिवायस्स ण॑ परित्ता 
* संसेज्ञा अणुओगदरा. संखेज्ञा वेटा. संव्ता सिलोगा, 
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संखेजाओ पडिवत्तीओ, संखिज्ञाओं निज्जुत्तीओ, संखेज्ञओं संगह- 
णोओ | से ण॑ अंगट्रयाएं वारसमे अंगे, णगे सुयकक्‍्खंधे, ,चोदम 
पुव्बाईं, ,संखज्ञा चूलवत्थू , संखेज्ना पाहुडा, संखेज्ञापहुडपाहुडा, 
'संखेज्लाओ पाहुडियाओ संखेज्ञाओ पाहुड़पाहुडियाओ, संखेज्ञाई॑ 
'पयसहस्साई पयर्गेणं, स॑ंखेज्ञा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता 
पजञ्ञवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निवद्ध-निकाइया 
जिणपन्नत्ता भावा आघविन्‍जंति, पण्णविज्जंति; परूविज्ञंति, दंसि- 
जंरि, निदंसिज्जंति, उबदंसिव्जंति। से एवं आया, एवं नाया 
एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूबणा आधविज्जंति. 'संत्त 
विट्विवाए 7 ॥ १२ ॥ ह 
सूत्र--५८ इच्चेइयंमि हुवालसंगे गणिपिडगे अणंता भावा 
अणंता अभावा, अणंता हेऊ, अणंता अहेऊ, अणंता कारणा. 
-अणंता अकारणा, अण॑ंता जीवा, अणंतता अजीवा, अणंता भव- 
सिद्धिया, अगंता अभवसिद्धिया, अणंता सिद्धा, अणंता असिद्धा 
- पण्णत्ता-- हक  य 
भावमभावा हेऊमहेउ,कारणमकारणे चेच । 
जीवाजीवा भवियमभविया सिद्धा असिद्धा य. * ' ॥८५॥ 
इच्चेय॑ दुवालसंगं कणिपिडगं तीए काले अण्णंता जीवा 
आणाए विराहित्ता चाउरंत॑ संसारकंतारं अणुपरियद्विसु इच्चइय 
' दवालसंगं गणिपिडगं पडुप्पण्णकाले परित्ता जीवा आणाए विराहित्ता 
' चाउर॑तं संसारकंतारं अणुपरियट्टंति। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडर्ग 
अणागए काछे अणंता जीवा आणाएवि राहित्ता चाउर॑त॑ संसारकतार 
' अणुपरियट्टिस्संति | इच्चेइयं ढुवालसग  गणिपिडर्ग वीए हट 
अणंता जीवा आणाए आराहित्ता त्ताररंतं-संसारकंतारं वीईव:सु | 
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इच्चेइच दुवालसंगं गणिपिडगं पडुप्पणकाले परित्ता जीवा आणाए 
भाराहित्ता चररंतं संसारकंतारं वीईवयंति ।. इच्चेइई दुवालूसंगं 
गणिपिडगं आणागए काछे अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउ- 
गे संसारकतारं वीइईबइस्संति | इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं 
ते केयाई नासी, ले कयाइ न भवई, न कयाइ न भविस्सइ. भुवि 
प, भय यू. भविस्सइ य. घुवे. नियए. सासए, अक्खए, अव्वए, 
अबहिए, निच्चे | से जहांनामए पंचत्थिकांए न कयाइनासी न 
क्चाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ, भुवि च. भवइ य, भविस्सइ, 
व. धुव, नियए.सासए, अक्खए, अव्चए. अवद्ठिए, निच्चे, एवामेव 
इवालसगगं गणिपिडिगं न कयाइ नासी. न कयाइ नत्थि, न कयाइह 
न भवित्सइ, भुवि च. भवइ य. भविस्सइ य. धुवे. नियए सासए, 
अरेखए, अच्च॒ए, अबद्रिए, निच्चे। से समासओ चउव्विह्े पण्णत्ते, 
. जहा-इब्बओ, खित्तओो, काछओ, भावओ। तत्थ दृब्बओ णं सुय- 
गोणी उचउ्त्ते सब्बदव्बाइं जाणइ पासइ. खित्तओ णंसुयनाणी उबउत्ते 
'जजत्तज़ाणइपासइ, कालओ ण॑ सुयनाणी उबउत्ते सब्बं काठ॑ जाणइ 
गसई, भावजों णं सुयनाणी उबउते सब्बे भावे जाणइ पासइ | 
"त्र--५९ अक्खर संन्नी सम्म॑. .साइयं खछ सपज्जवसियं च | 
गमिय॑ अंगपविट्ठं. सत्तवि एए सपडिवक्खा  ॥८६॥ 
आगमसत्थर्गहर्ण. ज॑ बुद्धिगुणेहि अद्ठहिं दिट्ठं । 
विंति सुयनाणलंमं. त॑ पुन्वविसारया घीरा ॥८०॥ 
सुस्तूसइ, पडिपुच्छइ. सुणेइ. गिण्हड्‌ य. इंहए याडवि. । 
तत्ता अपोहए वा. धारेइ, करेड वा सम्म॑ ॥<दा- 
सृअं हंकारं वा. वाढकारं पडिपुन्छ वीमंसा | 
तत्ता पसंगपारायणं च परिणिट्ठट सत्तमए ॥८९॥ 
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” : सुत्तत्थों खछ पढमो, वीओ निः्जुत्तिमीसिश्रो भणिओ। 

रु तइओ य भिरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥९०॥ 
-से त्त अंग्रपविट्ट, से त्त'सुयनाणं से त्त॑ परोक्‍्खनाणं, से त्त॑ नंदी ॥ 

॥ इञ नंदीसुत्त समतं॥ : 
श्री अनुत्तरोववाइयदशांग संत्रम 
तेणं काले णं, तेणं समए णं, रांयगिंहेणामंणयरे होत्था, सेणिय- 
नमंराया होत्था, चेलणा देवीए गुणसिलाए चेइए-वण्णओं ॥१॥ 

- तेणं कोलेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, अज्ज-सुहस्मप्स्स 
समोसरणं, परिसा णिग्गया धम्मकहिओं परिसापडिगया ॥२॥ 

: जंबू जाब पज्जुवासइ एवं वयासी-जइ ण॑ भंते !' समणेणं 
जाबव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगड़द्साणं अयमट्ठे पण्णत्ते 
नंवमस्स णं भंते ! - अंगस्स अपुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव 
संपत्तण के अट्टे पण्णत्त ? ॥ ३ ॥ 

तएणं से सुहम्मे अणगारे, जम्बू अणगारं एवं वयासी-एवंखल 
जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरो-बवाइय- 
द्सा्ण तिण्णि वग्गा पण्णत्ता || ४ ॥ 

।. जइणं भंते! समणेणं जाब संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरो- 
वबाइयदसाएं तओ वग्गा पण्णत्ता,पढ़मस्स ण॑ भत्ते! बग्गस्स अणुत्तरो- 
बवाइयद्साणं [ समेणेणं जाव संपतेणं ]कइ अज्झयणा पण्णत्ता? ॥५॥ 

!, एंवं खलु जेम्बूँ। समणेणं जाव संपतेणं अणुत्तरोववाइय- 
दंसाणं पढ़मस्स वग्गस्स द्स अन्झयणा पण्णत्ता त॑ जहा-- 
जालि, मयालि, उबयालि | पुरिससेणे य, वारिसेणे य, ॥ 
दीहृद॑ते य, लट्ट॒दंते य, वेहले, वेहासे, अभये-ति य कुमारे ॥१॥$॥ 


दग | अनुत्तरोववाइय सूज् रहे 


जइण भंते'! ससणेणं जाब संपत्तेण अणुत्तरोववाइय-द्साण 
पमस्स वग्गत्स दूस अज्ययणा पण्णत्ता, पढ़मस्स ण संते | अब्य- 
पगत्स समणेण जाव संपत्तेणं के अद्ठे पण्णत्ते ? ॥.७ ॥ 

एवं खलु जम्बू ! तेणं काले ण॑ ते णं समए ण॑ रायगिह्े नयरे 
रड्रीव्थिमिय-समिद्धे, गुणसिलए चेइए सेणिए राया, धारणी देवी 
नह सुमिणंपासित्ताणं पडिबुद्धा जाव जालि कुमारे जाए, जहा 
मह जाब अदुदुओं दाओ. जाव उप्पि-पासए जाव विहर्‌इ ॥| ८॥ 

पेण कालेण तेणं समएणं सम्ण भगवं महावीरे जाव समोसजड़े, 
नगरिजों गि्गओ, जालि जहा मेहो तहा जालीवि णिग्गओ, तऐच 
पिक्खंतो जहा संहाों. एक्कारस अंगाईं अहिजजह ॥ ९॥ 

तएण से जाली अणगारे जेणेब समणे भगव॑ महावीरे तेणेव 
तानच्छइ २ त्ता ससर्ण भगव॑ महावीर वंदइ नमसई २ पता एवं 
पास च्छामिणं भंतते । तुन्भेहिं अब्भणुण्णाय समाणे शुण-रयण 
“वेच्छुर तवोकम्मंउबसंयजित्ताणं विहरित्तर ? अहासुए' प्रेपाणु- 
'पया | सपडिवंध करेह || १० ॥ 

तडण से जली अणगारे समणेणं भगवया महावीरेण 
3याय समाणे समर्ण भगवं महावीर बंदइ नमंसए रे शा 
पवच्छर तबा कम्म॑ उपसंपजित्ताणं विहरह। त॑ जहा--+ 
गत चउत्थं चउत्थेणं अणिक्खित्तेणं तवो कम्मेण दि 
शेशमिमृदे आयावणमूमीण आयावेमाणे रक्ति वी. 

गय। (२ ) दोच्च मासं छठ्ठे छट्टेंण अणिनि | 
गयन्नणुकट्टुए सुरामिम॒ुदे आयावण भूगीए 
'गनणेणं आवाड्ट्रेणण। (३ ) तथ॑ सास 
“सतर्ण तबो कम्सेणं टियद्वाणुकट्टुए 3२। 
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आयावेमाणे,.रत्ति वीरासणेणं अवाउद्वेणय | ( ४ ) चञत्थ॑ मा्म 
द्सम॑ दसमेर्ण 'अनिक्खितेणं तबो. कम्मेणं दिश््टाणुकट टुए सूरामि-' 
मुद्दे आयाबण भूयीएँ आयावेमाणे रत्ति बीरासणेणं अवाउड्रेणय | 
(५ ) पंच मास॑ वारसमं ; वारसमेण  अनिंक्खितेणं तवों कम्मेणं 
दियट्वाणु-कट्ठुए सुरामिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे रक्ति 
बीरासणरेणं अवाउट्ट-णय । (६ ) छट्ठे मासं चउदंसमेण्ण २ अणि- 
क्खितेणं/तंवो कम्मेणं ;दियाठाणु-कदद्ुए सुराभिमुह्े आयावण- 
भूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउट्रेगय । (७ )'सत्तमं 
मास; सोछूसमं सोलमेणं अनिक्खितेणं तवो कस्मेणं दिद्राणु-कटटुए 
सुराभिमुह्े आयावणभूयीए आायावेमाणे रत्ति वीरासणे अवाउट्टेंगय | 
(-८ ) अठ्ठम॑ मांस अद्वारसमं अट्वारसमेणं अनिक्खित्तेण तब। 
कम्मेणं दियाद्राणु-कट्टूए सुराभिमुह्दे आयावण भूमीए आयावेमाणे 
रत्ति वीरासणेणं अवाउड़ णय। (१९ ) 'णवर्म मासं वीसइम 
वीसइमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दिफद्वाणु-कटठुए सुराभिमुह 
आयावण भूमीए, रत्ति वीरासणेणं-भ्वाउ्टरेगय । ( १० ) दसमे 
मास वावीसाए वाबीसइमेणं अनिक्सखित्तणं . दियट्वाणू-कट्टुए सुरा- 
भिमुहे आयावण भूमीए आयावेमाणेणं रत्ति वीरासणेणंअवाउड्टणय | 
(११) एक्रारसमं मां चउबीसाए चउबीसइमेणं अणिक्खितेणं तवो 
कम्मेणं दियट्टाणु-कंट्ढुए सुराभिमुहे आयामण भूमिए आयावमाण 
रत्ति वीरासणेणं अवाउट्ठ णय। (१९) वारसम मास छत्बीसाए 
छव्बीसइंमेणं अनिक्खित्तेणं तवो कम्मेणं दियद्वाणु-कट्दुए सुराभिमुह 
आयावण भूमीए आसावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउड 0, 
(.३३-) तेरसमं. मासं अठांवीसाएं अठावीसईणं अनिक्सित्तग 
तवा कम्मेणं दियद्वाणु-कट्डुए सुराभिमुद्दे आयावण भूमीए आया- 


घग.! ) , अनुत्तरोववाइय सर्जं श्र 
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वेमाणे रति वीरासणेणं अवाउद्गेणय । ( १४ ) चडद्सम सास 
तीसइ तीसईमेणं अनिक्खित्तेणं तवो कम्मे्ण दियट्वाणु-कट्ढ्ुए सुरा- 
भिमुद्दे आयावण भूमीए आऔग्रावेमाणे रत्ति वीरासणेण अवाउद्टणय। 
( १५ ) पन्नरसमं सासं वत्तीसएमं वत्तीसईमेणं अनिक्खित्तेणं तवो 
कम्मेण दियाठाणु-कटटुए सूरामिसुद्दे आयावण भूमीए आयाबमाण 
रति वीरासणेणं अवाउड्ड गय। ( १६ ) सोलम॑ मास चोत्तीसएस 
चोतीसईमेणं अनिक्खित्तेणं तवो कम्मेणं दियट्टणु-ट्डुए सूराभिमुहे 
आायावण भूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउड्ट णय ॥॥)॥ 

तएणं॑ सेजाली अणगारे गुणरयणं संवच्छर तबो क़रम्म आहासूत 
अहाकप्पं अहांमग्गं अहातञं॑ समकाएणं फासित्ता प्रांछित्ता सोहित्ता 
तिरित्ता किछित्ता आणाए अराहित्ता ॥ ११ ॥ 

जेणेव समणे भगवंमहावीरे तेणेव उबागन्छइ * त्ता समणे 
भगवं सहावीरं वंद्‌इ समंसइ वंदइत्ता नमंसइत्ता वहुहि चरेत्थ छट्ठ 
अट्रुम दसम दुवाल्सहिं मासेहिं अधमासखंमणेहिं विचित्तेहि 
उब्ा कम्मेहिं अप्पणं भावेसाणे विहर्‌इ ॥ १3 ॥ 

तएणं से जाली अणगारे तेणं उसलेण विउलेणं पयतेणं पररइ- 
एएं एवं जा चेव जहा खंदस्स वत्तव्वेया सा चेब चिंतणा आपुन्छणा 
परहिं सद्धि घिपुर्ल तहव दुरूहंति. णवरं सोलम्स वासाह साम्मण्ण 
परियाग्ग पाउणित्ता कालसासे कार किच्चा उई चंदिसाई सोहस्सी- 
साण जाब आरणच्चुए कप्पे *नत्र य गेवेज्ज विमाणपत्थड उद्ू दूर 
दीदीवतित्ता विजयविमाणे देवत्ता उचवण्ण ॥| )४॥ ' 

ते णं॑ ते पेश भगवंतों जालि अणगारं कालगय॑ं जाणित्ता, 
एरिनिव्याणबक्तिय काइसग्ग करेइ. पत्तचीवराइ गिण्हंति तहब 
इ्नणति जाब इसे से भाययार भंडण ॥ १५॥ 
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भंतेत्ति| भगवंगोयमे जाव एवं वयासी--एवं खल॒ देवाणुणि 
याणं अंतेवासी जालीनामं अणगारं पगइ भद्दए, से ण॑ जाली अण- 
'गारे कालगए.कहिं गए कहिं उववण्णे?। एवं खलु ग़ोयमा ! मम 
अंतेवासी तहेव -जहा खंदयस्स जाव कालगए उद् चंदिमाई जाव 
विजएविमाणे देवत्ताए उबवण्णे | १६ ॥ 

जालिस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं काल ट्रिई .पण्णत्ता ? गोयमा ! 
बत्तीसं सागरोवमाइं ट्विई पण्णत्ता ॥ १७॥  *« 

से ण॑ भंते ! ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भक्‍कक्‍खएणं 
ठीक्खएणं कहिं गच्छइ कहिं उबवज्जंति ९ |- मोयमा ! महाविदेहे 
वासे सिशिस्संति जाव सब्ब ठक्‍्खाणं अंतं करिस्सई ॥ १८ ॥ 

एवं -खल॒जंबू | . समणेणं -जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइय- 
दसाणं पढठमस्स वग्गस्स पढमस्स अज्ञझयणस्स अयभट्ठ पण्णत्त ॥ 

एवं सेसाणवि अट्गण्हं भाणियव्यं। नवरं सत्त धारिणिसुआ 
वेहहवेहासा चेछलणाए। आइडाणं पंचण्हं सोलस बासाईं सामण्ण- 
परियाओं, तिण्हं वारस वासाईं दोण्हं पंच,वासाईं | आइड्ाणं 
पंचण्हं आणुपुव्बीए उबवायों; विजए विजयंतें जयंते अपराजिए 
सब्बटुसिद्धे दीहदंते सव्बद्नसिद्े, अणुकमेणं सेसा। अभआं विजय | 
सेसं जहा पढमे। अभयस्स नाणत्तं--रायगिह नगरे, सेणिए राया, 
नंदा देवी माया, सेसं तहेव | - “5 . ., : ु 

एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अधुत्तरोववाइयदसाएं 
पढ़मस्स वग्गस्‍्स-अयमट्ठे- पण्णत्ते ॥- 
३/ ॥ इति पठम वग्गस्स दस अज्सयणा समत्ता ॥ 


वर्ग-२ ] अज्प्तरोबवाइय सूचरम्‌ २७३ 


॥ द्वितीय-ब्ग ॥ 

- जइ ण॑ भंते! संमणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरीववाइयदसांण॑ 
पदमस्स चंरंगस अथमद्ठे पण्णत्त, दोघ्नस्स ण॑ संते! वग्गस्स अणुत्तरो- 
वंबाइयद्साणं समणेणं जाव संपत्तेण के अंडे पण्णत्ते ?॥॥ १॥॥ 

एवं खलु जंबू ! समणेण जाव सेंपंत्तण्ण अंणुत्तरोववाइयंद्साणं 
दोशस्से वग्गस्स तेरस अज्ययणा पण्णत्ता ? त॑ जहा-- ' 
दीहसेणे. महासेणे, लद्ठ॒दंते य, गुढदंते य । 
सुददंते य. हल, ढुमे. दुमंसेणे, महादुमसेणे य आहिए. ॥ १॥ 
सीहे य. सीहसेणे य. महासीहसेणे य आहिए । हि 
पुन्नसेणे य वोधव्वे, तेरसमें होति अन्झयणे - ]॥२॥ 
जइण भंते ! * समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं 
दोश्स्स वग्गस्स तेरस अज्ञयणा पण्णत्ता, दोच्चस्सणं भंते ! वस्गस्स 
पद्म अन्ययणस्स समणेणं जाव संपत्तेण के »अट्ठ पण्णत्ते ? ॥ 
एवं खलु जंबू ! ते णें काले ण॑ं ते ण॑ं समए ण॑ रायगिहे णयरे. 
शुणसिद्वए चेइए, सेणिए राया. धारणी' देवी. सीहो सुमिणे जहा 
जाली तहा जस्सं. बालरूत्तणं कलाओ. णवरं दीहसेणे 'कुमारे 
सत्वेवत्तत्यया, जहा--जालिस्स जाब अंत काहिति.॥ १ ॥ 
. खं तेरसवि. रायगिहे नयरे सेणिओ प्पिया, घारिणी « 
*रसण्हवि सछसवासाए परियायं मासीयाए संलेहणाए 
स्वए उदवाओं विजय दोजि. विजयंते दोन्नि, जय॑ते दो, 
णजित दोज्नि, सेसा महादुमसेणं माइए पंच सब्बट्ूसिद्धे ' 
. व खल जंबू! समणेणं जाव-संपत्तेण ज५ - रोष 
शश्स्त बग्गस्स अयमट्टे पण्णत्ते. सासियाए संलेहणाए 


॥ त्तिवेमि ॥ वीओवग्गो सम्मत्ता ॥ २ 
इ्५ 
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॥ व्ृत्तीय-बग ॥ 
जई ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं 
दोच॑स्स वग्गस्स अयमह्ठे पण्णत्त, तच्चस्स ण॑ भंते ! वगध्स अपुत्तरो' 
ववाइयद्‌सांणं समणेण जाव संपत्तणं के अट्ढे पण्णते १ ॥ १॥ 
एवं खल॒ जंबू ! समणेणं जाब संपत्तेणं अणुत्तरोब॑बाइयदसाणं 
तश्नस्स वग्गस्स द्स अब्प्रयणा पण्णता तंजहा-- 
धण्णे य, सुनक्खत्ते य, इसिदासे य, आहिते । 


। पेछए, रामपुत्ते य, चंदिमा, पुट्धिमाइ य ॥१॥ 
: पेढालपुत्ते अणगारे, नवमे पोट़िले इय । 
विहछे, दसमे वुत्ते, एते अज्ञयणा आहिया.. ॥२॥ 


- जइणं भंते! ' :समणेणं जाब संपत्तेण अणुत्तरोववाइय-दसाएं 
तश्नस्स वग्गस्स दस अझयणा पण्णत्ता, पढ़मस्स ण॑ भंते! अव्झयण- 
सस समणेंण जाव संपत्तण के अद्ठ पण्णत्त १॥ ३॥ : 

एवं खल्ु जंवू ! ते ण॑ काले ण॑ ते णं समए णं काकंदी नाम 
नयरी हृ/त्था, रिद्धत्थिमियसमिद्धा, सहसंबवणे उज्जाणे सब्बोदुए 
जियसत्तः राया || ४ ॥ 

तंत्थ ण॑ कार्कंदीए नयरीए भद्दा णामं सत्थवाही परिवसइ 
अड्ठा जाव अपरिभूया ॥ ५ ॥ 

तीसे णे भद्दाए सात्थवाहीए पुत्ते धन्न नाम॑ दारए हात्या 
-अहीण जाव सुरूवे, पंचधाई-परिग्गहिए, त॑ जद्ा--खीरघाए 
जद्या महाव्यल्े जाब बावत्तर्रिं ककाआ अहिज्जंति जाबव अछ भाग- 
'समत्ये जाए यावि हात्था ॥ ६ ॥ ु 

तए ण॑ से, भद्दा सत्यवाह्दी धण्ण्रदार्य उमुकबालभाव जावे 
भोगसमत्थ॑ वात्रि जाणेत्ता, बत्तीसं पास्ताग्-बर्डिंसए कारेह + वो 


५ 


वर्ग ३ | अनुत्तरोबवाइय खूचस्‌ पु 


उब्मुग्गव-सूसिए जाबव तेसि सम्झे भवर्ण अणेग-खंभ-सय- 
सन्निविद्द .जाव वत्तीसाए इब्सवरकन्नगाणं एगदिवसेणं पाणि 
गिग्हाबेई २त्ता वत्तीसओ दाओ जाबव उप्पि पासाय चडिंसए 
पुद्टेंण्ि, जाब विहरइ ॥| ७॥| 

हे ण॑ काले ण॑ ते ण॑ समए ण॑ ससणे भगय॑ महावीरे समोसट़े, 
परिसा निग्गया, राया जहा कोणिओ तहा जियसत्तू णिग्गओं ॥६॥ 

तए ण॑ तस्स धण्ण दारयस्स त॑ महया जणसदं जहा जमाली 
तह णिग्गमो, णवरं पायविद्यरेणं जाब ज॑ णवरं अम्मय॑ भद्द 
उचचाहिं आपुन्छासि, त्ए ण॑ अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए जाब पव्व- 
यामि, जाव जहा जमाली तहा आपुच्छिइ. मुच्छिया. वुत्तपडि- 
दुत्तिया, जहा महाब्वले जाव जाहे नो संचाईय, जहा थावघच्चा 
इचत्स जहा जियसत्तू आपुन्छाइ, छत्त-चामराओ सयमेव जियसत्त- 
निक्खमर्ण करेइ; जहा थावच्चा पुत्तस्स कण्हों, जाब पव्च॒इए, 
भणगारे जाए, इरियासमिए जाव गुत्त चंभयारी ॥ ९ ॥ 

तणणं स धण्णे अणगारे. ज॑ चेव दिवस मुंडे भवित्ता जाव पव्च- 
ध्याएतं चेव दिवस समर्ण सगत्र महावोर॑ वंदइ तमंसइ वंदित्ता नम॑- 
मित्ता एवं दयासी-एवं खलु इच्छामिणं भंते ! तुब्मेणं अच्मणुण्णाए 
भगाणे जाबब्जीबाए छट्ं-छट्>ेंण अणिक्खित्तेणं आयंबिले-परिग्गहि- 
एणे तवो कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरित्तए, छट्ठस्सवि य ण॑ पार- 
एगलि कृप्पइ से आयंविलं पडिग्गहित्तए, णो चेव ण॑ अणायंबिलं. 
पपि य संसह्ेणं णो चेव ण॑ असंसद्ेणं. तंपि य ण॑ उस्यियधम्मियं णो 
5द्‌ ण अणुल्यियधस्सियं, तंप्पि य ण॑ से अन्ने चहवे समणमाहणे 
घतिहि-विदण-बणिमग्गा णावकंखति ? जहासुहं देवाणुप्पिया ! 
शएरश्दवं करेंह ॥ १० 0 
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तएणं:से थण्णे अणगारे समणेंणं भगवया-महावीरेणं अव्भ- 
णुण्णाण समाणे हट्ढ-तुट्ठ जावज्जीवाए छट्ठ-छट्टठेणं- अणिसित्तेणं 
तवो-कमेणं-अग्पाणं भावेसाणे विहरइ ॥ ११ ॥ 

तएणं॑ से धण्णे अणगारे पढ़म-छट्रखमणं-पारणंयंसि पढमाए 
पोरसिए सज्याय॑ करेति जहा गोयमसामी तहेव आपुच्छंति जाव 
जेणेव काकंदी णयरी तेणेव उवागच्छड २ त्ता काकंदीए यरीए उच्च- 
नीय जाव अडमाणे आयंबिलं'जाव नावकंखंती || १२ ॥ 

तए ण॑ से धण्णे अणगारे ताए आमुज्नताए पयत्ताए पग्गहियाए 
एसणाए, एसमाणे जइ भत्तं छच्मइ तो पाणं ण लग्भइ, अह पार्णं 
लब्भइ तो भत्तं ण रूब्भइ ॥ १३ ॥ ह 

तएणं से धघन्ने अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे अविसादी 
अपरितंतजोगी जयणशघडण-जोग-चरित्ते अहपजत्तं समुदाणं पडि- 
गाहित्ति २ त्ता काकंदीओं णयरोओं पडिणिक्खमइ २ त्ता जहा 
गोयमे तहा पडिदंसेइ ॥। १४ ॥ 

त् ण॑- से धण्णे -अणगारे.- समणं भगव॑ महावीरेणं अब्म- 
णुण्णाए समाणे अमुच्छिए जाब अणज्ञोववन्ने बिछमिव पणगर्भूएण 
अप्पाणेण॑ आहार आहारिइ २ त्ता, संजमेणं-तवसा-अप्पाणं-भावमाणे 

७३ । १५ ॥ ' * 

। तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ काकंदीए णय- 
रीओ संहसंववणाओं उज्माणाओं पडिणिक्खमइ + त्ता ब्रहिया 
जणवय विहार विहरइ ॥ 38 ॥ 

तए ण॑ से धण्णे अणगारे समणणस्स भगवओं महावीरस्स तहा- 
रूवाणं थेराणं अंतिए स्रामाइयमाइयाईं एकारस्स अंगाईं अदिल्लनि 
त्ता, सजमेर्ण तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ १७ ॥ 


नणणंसे धण्णे डणगाएे वे े खेदओं जीते 
सुहहुयास झल वेंयस 5 ख़लूते डबसोमिस णे वढूँति ५ )< । है 
णं अणगएस्स पथ अभय छावएणे है 
तासेजह नामण सह छछीद बा. कदूपाउयई जसगओबद 
ग, ए्वागेव पन्रत् पए्य सु झुका खे निर्मल 
बट्िचस्स छिस्ताए, पन्ञायति हि छेद संस सोणियत्ताए. ७१५५ है| 
पहुस्स ऐे अगगस्ल्ट पर्यंगुलीयएँ' अयमेयाते 
रहे, होत्था से अध साई वर सालभर 
छपाई बा. तरुणिया उप्हे. सुक्हा ख्मएणी सिकायमाणी 


छाकतघाइई वा देण्ययालियार्ज पर जब णो सोणियताए ७०%) 

घन्नस्स णे जाण अयमेयारते से कालीपोरेंड * 

स्यूसाएइ व दिणियालियापो दप्ल जड़ णियत्ताए, शो 
; उरुस्ख अदा असप्ल्सामकरिटट व्‌ वोस्किरि 


दिण ला चिंदेई, ए्वामिव धन्नस्व डुछू जाव सोएणियत्ताए, प्न्शे 
पहक्रस्स णें करडिपिर्स इमेयएसवि) जहा तामएउट्रपए_ वा. 
जूख्गपाएई व मंहिसपाएई ते जब णे होणियातएं 3 
पक्रहठ णे बेस्मायणलर अयमेयारूते जहा सपएल्‍्सुऑर्दिट: 
घ्द्‌ मज्ुणयकमर्छिइवो कुक लेवपडनी > पएबएमित उदस्छुकी ्ल्ण्गो 
ददस्लण पसलियाकडयो समय से जहा नमए-थीलः 


ददटीड व पाणा[वलीई नी सुंडर्ला5 द्‌ एदामव २ प्श्द्ो 
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धण्णस्स पिट्ठकरंडगाणं अयमेयारूवे से जहा नामए-कन्नावहीड़ 
वा, गोलावलीइ वा, वट्टावलीड .वा, एवामेव० || २७॥ 
धण्णस्स उरकडयस्स अयमेयारूवे से जहा नामए-चित्तकट्रेह 
वा,'विणयपत्तेइ वा, तालियंटपत्तेइ वा, एवामेब० || २८ ॥ 
धन्नस्स वाहाणं से जहा नामए-समिसंगलियाइ वा वाहाया 
संगलियाइ वा, अगत्यियसंगलियाइ वा; एबामेव || २९ ॥ 
धण्णस्स हृत्थाणं अयमेयारूवे से जहा नामए-सुक-छगणियाइ 
वा; वडपत्तेइ वा, पछासपत्तेइ वा एवासेव० ॥| ३० ॥- 
धन्नस्स हत्थंगुलियाणंसे जहा नामए-कलसंगलियाइ वा, मुग्ग-मास- 
संगलियाइ वा, तरुणिया छिन्ना आयवेदिण्णा सुकासमाणी एवामेव ०३१ 
धन्नस्स गीवाए से जहा नामए-करगगीवाइ वा, कुडियागीवाड़ 
वा, [ कोत्थवणाइ वा ] उच्चद्ृवणएड वा एवामेब० || ३२ ॥ 
धन्नस्स णं हणुयाए से जहा नामए-छाउफलेइ वा, हकुबाझलेदइ वा 
अंबगट्ठियाइ वा, एवामेत्र० ॥ ३३ ॥ 
धन्नस्स ण॑ उट्बाणं से जहा नामए-सुकाजलोइ वा, सिलेसगुलियाइ 
वा, अलत्तगगुलियाइ वा, [ अंबाडगपेसीयाइ वा_ एवामेव ॥३४॥ 
धन्नस्स जिव्भाए से जहा नामए बडपत्तेइ वा, पलासपत्तेइ वा 
[ उंबरपत्तेइ वा ] सागपत्तेइ वा एवामेब० ॥ ३५ ॥ 
धन्नस्स नासाए से जहा नामए-अंबग-पेसियइ वा, अंवाडग- 
पेसियाइ वा, माउलिंगपेसियाइ वा, तारुणियाइ वा, एवामेब ० ॥३६॥ 
» . धण्णर्स अच्छीणं से जहा नामए-वीणालछिड्टेइ वा वद्धीसगढि- 
डुंइ वा, पाभाइयतारगाइ वा, एवामेव ० ॥ ३७॥| ु 
, धन्नस्स कन्नाणं, से जहा नामए मुलाछलियाड़ वा, वाठ 
कच्छलियाइ वा, कारेछयछाहियाइ वा, एवामेव० ॥ ३८ ॥ 
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- धक्षस्स णं॑ अणगारस्स सीसस्स अयमेवारूवे से जहा त्रुण- 
गछाउए्ड वा. तरुणगएछालुएड वा, सिण्हालएद वा, तरुणए जाव 
चिट्टंति एवामेव धन्नस्स अणगारस्स सीसं सुक्क-भुक्खं-ल्क्खं-निमंस 
अद्टिचस्महिरत्ताए पन्नायइ नो चेवर्ण मंस-सोणियात्ताए ॥| ३९५ ॥ 

एवं सबत्यमेव णवरं उद्र-भायणं. कन्ना, ,जिहा. उद्धा, एएसि 
उद्दो न भण्णइ, चस्मछिरत्ताए पन्नायंति इति सर्णति ॥४० ॥ 7 

घन्ने ण॑ अणगारे सुक्केणं भुक्खेणं पायजंघोरुणा विगततड़ि- 
करालेण कडिकडाहिणं पिट्ठुमवस्सिएणं उद्रभायणेणं जोइज्जमाणेहिं 
पांचुल्यिकरंडएहिं अच्खसुत्तमालाइ वा गणिज्नमाणाहि पिद्विकर॑- 
दगसंधिहिं गंगातरंग-भूएणं, उरकडाग-देसभाएपणं सुक्क-सप्पससाणेहि 
वाह्मईं सिहिल-कडाली विव लंवंतेहि य अग्गहस्थेहिं कंपणबाइओ 
विद वेबसाणीए सीसघड़िए पव्वादवदन-कमले उब्भडघडमुददे 
इ्भव्नयणकोस ॥ ४१ ॥ 

जीव जीवेणं गच्छइ, जीव॑ जीवेणे चिट्ठुई भासं भासिस्समित्ति 
गिलायइ से जहा नामए-इंगाल सगडियाइ वा, जहा खंदओ तहा 
हपासणे इब सास-रासिपलिछल्ने. तवेणं तेए्ं तवतेयसिरिण 
च्सोभे माणे चिट्नइ ॥ ४२ ॥ 

ेु तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिद्दे णयरे. गुणसिलए चेइए, 
भणिएराया। समणे भगव सहावीरे समोसह्टे परिसाणिगया सेणिओ 
दिगझो, घम्मकहा, परिसा पडिगया ॥ ४३ ॥ 

. रएणंसेसेणिएराया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म॑ 
साश्टा निसम्स ससर्ण सगवं वंदइ नमंसइ वंदइत्ता नमंसित्ता एवं 
“यासी इमेसिणं मंते! इंदभूइपामोक्खाणं चड्हसण्हं समणसाहस्सीणं 
१३२ झ्णगारे सहादुररकारए चेव महाणिझरकराए चेव ? ॥४४॥ 
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एवं खल॒ सेणिया ! इमीसिं इंदभूइ पामोक्खाणं चउद्सण्दं समणसाह- 
स्सीणं धन्ने अगगारे मदहादुकर कारए चेव, महानिजजर तराण्चेब॥ १५॥ 

_ से केणट्व॑ण भंते ! एवं बुचइ इमार्सि चडदसहिं समणसाहस्सीणं 
धन्ने अणगारे महादुकारकारए चेव महानिज्नरकराए चेव ॥४६॥ 
- एवं खलु सेणिया! तेणं कालेणं तेणं ससएणं काकंदी नाम॑ 
नयरी होत्था, जाव उप्पि पासयवर्डिंसए विहरइ। तत्तेणं अहं 
'अण्णया कयाइ पुच्वाणुपुन्बीए चरेमाणे गामाणुगाम दुइजमाणे 
जेणेव काकंदी नयरी जेणेब सहसंवबणे उज्जाणे तेणेव उबाग- 
ज्छइ २ त्ता अहापडिरूब॑ उग्गहं उगाहित्ता संजमेणं तबसा जाव 
विहरामि। परिसा णिग्गया, त॑ चेब ज़ाब पव्वइए जाव बिलमेव जाव 
आद्ारंति, धन्नस ण॑ अणगारस्स प्रादाणं सरीरबन्नओं सब्बों जाव 
उबसोभेमाणे २ चिट्ठइ। से तेणट्रेंणं सेणिया! इव॑ं बुच्चद इमीसे 
चउद्सण्ह॑ समणसाहस्सीणं घन्ने अणगारे महादुकरकारए चेव 
महानिजरकराए चंच ॥ ४७ ॥| | 

तते णं से सणिय राया समणस्स भगवओं महावीरस्म अंतिए 

ए्यमद्ठ सोचा निसम्महट्धतुद्दे समणं भगवं महावीर तिक्खुत्ता आया 
हिणं पयाहिणं करेड़ वंद्‌इ नमंसइ २ त्ता जेणेव घन्‍ने अणगार तणत 
गवागच्छट्ट २ त्ता, धन्‍्न॑ अणगारं तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहां 
करेइ बंदेइ नमंसइ वंदइत्ता नमंसइत्ता एवं चयासी--धन्ने सिर तुम 
देवाणुप्पिया ! सुपुण्णे सुकयत्थे कयलक्खणे सुलद्धेणं देवाणुणिया | 
तब माणुस्सए जम्मजीवियफले त्ति कट्ढ, वंद्‌इ नमंसह + त्ती 
जेणेब समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागन्छइ २त्ता समर्ण भगव 
महावीर तिक्खुत्तों जाव वंदइ २त्ता जामेव दिसि पाउच्भूया ताम- 
व दिसि पडिगए ॥ ४८ ॥। 


है 
रे 


व ३] अंजुत्तरोबबाइय सूत्रस्‌ श्र 
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तए ण॑ तस्स घन्नास्स अणगारस्स अन्नया कयाई पुव्बरत्ता 
पर्तकाल ससयंसि धस्म जागरिय॑ जागरमाणस्स इमीयारूवे अज्झ- 
दिए चिंतिए सणोगए संकप्पे समूपज्ित्था, एवं खलु अहं इसेणं 
आंरालेणं जहा खंदओ तहेव चिंता आपुच्छण्ण, थेरोहि, सिद्धि विपुल 
दुरूहह । सासियाएं संलेहणाए नवसासा परियाओ जावे कालमसासे 
कार किया उड़ चंदिस जाव नवेयगेविजविजयंविमाणपत्थडे उड्ूँ 
दुरविइ्वश्त्ता सब्बद्नसिद्ध विमाणे देवत्ताए उबचन्‍्ने | ४९ ॥ 

थेरा तहेव उत्तरंति जाब इमेसे आयारभंडए ॥ ५० ॥ 

भंते त्ति, भगव॑ गोयमे तहेव पुच्छई जहा खंदयस्स भगंबं 
बागरेति जाव सबद्ृसिद्धे विमाणे उबबन्ने ॥| ५१ ॥ 

धन्नस्सणं भंते | देवस्स केवइयं काल ठिई पन्नत्ता ९ गोयमा ! 
तेत्तास सागरोइसाइं ट्विति पन्‍्लत्ता || ५२ ॥ 

संण भंते ! ताओ देवछोगाओं आउडंक्खएणं भवकक्‍खएणं 
ट्वितिक्खएणं कहि गच्छंति कहिं उववज्जेहिति ? गोयेसा ! महा- 
विदेहवास सिश्लिहिइ बुझिहिइ मुचिहिइ परिणिव्वाहिई सब्ब- 
झक्खाणमंतं करेंहिइ ॥ ५३॥ 

एवं खलु जम्यू ' समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं 
'ट्मस्स अच्ययण्णस्स अयमट्टे पण्णत्ते ॥| ५४ ॥ : 

॥ पठम जअज्प्तयण सम्मत्त तर 

जशरणं भंते | उक्खेवओं एवं खल जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं 
भमएण काकंदी नयरी होत्था. भद्दा सत्थवाही परिवसइ ॥ १॥ 

तासणं भक्ताए सत्थवाही पुत्ते सुनक्खत्त नाम॑ दारए होत्धा 
शरण जाव सुरूवे, पंचधाइ-परिक्खित्त जहा धन्ने तहेव वत्तीस्सओं 


गण जाब उप्पि पासाएवडिंसए विहर्‌इ ॥ २॥ 
६ 
82 
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तेणं कालेण तेणं समएणं सामी समोसड़्रे जहा घन्ने तहा 
सुणक्खत्तंवि निक्‍्खंत्त जहा थावच्चा पुत्तस्स तहा निक्खमणं जाव 
अणगारे जाए इरियासमिए जाब गुत्त बंभयारिए ॥ ३॥ 

तएणं से सुनक्खत्ते अणगारे ज॑ं चेव दिवस॑ समणस्स भगबओ 
महावीरस्स अंतिए मुंडे जाव पव्वइए त॑ चेव दिवस अभिग्गहं तहेव 
विलमिव पणग भूएणं आहार आहारेइ, संजमेणं जाव विहर्‌इ ॥४॥ 

समणं जाव वहिया जणवयविहारं विहरइ। एकारस्स अंगाईं 
अहिजइ, संजमेणं तवस्सा अप्पाणं भावमाणे विहरइ ॥ ५ ॥ 

तएणं से सुनक्खत्ते अणगारे तेणं उरालेणं जहा खंदओ ॥॥ 

तेण॑ कालेणं तेण समएणं रायगिहे णयरे शुणसिलण चेड़ए, 
सेणिए राया सामीसमोसढे, परिसा णिग्गया, राया निग्गओं धम्म 
कहा राया पडिग्गओ परिसा-पडिगया ॥ ७ ॥| 

तएणं तस्स सुनक्खत्तस्स अन्नया कयाइ पुव्वरत्ता जाव धम्म 
जागरियं जाव खंदयस्स बहुवासाओं परियाओं ॥ ८ ॥ 

गायम पुच्छा जाव सब्बद्ठसिद्धे विमाणे देवत्ताए उबवण्णे ॥ 
जाव महाविदेह वाम सिज्िहिति ॥ ९ ॥ 

॥ इति बीय॑ भज्ञयर्ण सम्मत्त ॥ 

एवं खल्ल॒ जम्बू ! सुनक्खत्तगमणेणं सेसावि अट्ट भाणियव्वा 
णवर॑ आणुपुव्बीए-दोन्ि रायगिहे, दोन्नि साइए, दोनि वाणियग्गाम 
नवमो हृत्थिणापुरे, दसमा रायगिहे ॥॥ ) ॥ 

नवण्ह॑ भद्दाओं जणणिओआ, नवण्हवि बत्तीसा दाआ नवण्ह 
निक्खसण्ण थावच्चापुत्तस्स सरिसं, वेहल-प्पिया करेई, नवमास धण्ण 
वेहल्ल छमासा परियाओ, सेसाण॑ बहुवासाईं, मार्स संलहणा सत्र 
महाविदेहवास सिज्सिहिंति ! एवं दस अज्ञ्यणाणि। एवं खड़ 





दशा५] दशा भ्रतस्कंध चित्त समाधि श्पछे 
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जस्बू | समणेण भगवया महावीरेण अणुत्तरोववाइयद्साणं तन्नस्स 
वास अयमहे पन्नत्ते ।॥ अणुत्तरोबवाइयद्साओं सम्मत्तओं ॥ 
अणुत्तरोवबाइयद्साणं एगोसुयखंधो तिनिवग्गा तिसु दिवसेसु 
उजीसिज्नंति, पढमेवर्गे दुस उद्देसर्ग, बीएवग्गे तेरस्स उद्देसगा, 
तश्एबगे दस उद्देसगा, सेसं जहा धस्म कहा लायव्बं ॥ इति ॥ 


॥ दशा श्रतस्कंध चित्त समाधि पंचपी दशा | 

नमो सुयदेवए भगवत्तीए॥ सुयंसे आउसं तेणं भगवया 
सेमक्खाय, इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्त-समाहि-ठाणा 
'ज्षत्त। कयरा खलुत ताइं थेरेहिं भगवतेहि द्स चित्त-समाहिट्राणा 
पणणत्ता? इयाईं खलु ताईं थेरेहिं भगवंतेहिं दश चित्त-समाहि- 
पन्तता त॑ं जहा--तेणं कालेणं तेणं ससएणं बाणियगामे नगरे 
हेत्था, एस्थं नगर-वण्णओ साणियव्वों ॥ १॥ 

तस्प़ णं वाणियागामस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरच्छिमे 
दिसीभाए दूतिपछासए साम॑ चेइए होत्था, चेइए बण्णओं 
भाषियव्वों ॥ 

जियसत्त्‌ राया, तस्स धारणी नाम॑ देवी एवं सब्ब॑ समासरणं 
भाणियव्वं जाव पुढबि-सिलापट्टए, सामी समोसढे परिसा निग्गया, 
पन्‍्मा कहिओ परिसा पडिगया ॥ ३ ॥ 

अज्ना | इति समणे भगव॑ महाबीरे समणाणं समणीणं निग्गंथा 
निगंधीओय आसंतित्ता एवं चयासी-इह खलु अज्जो ! निग्गंथाणं 
पा, निश्गंत्थीणं वा इरिया-समियाजं. भासा-समियाणे, एसणा-समि- 
पा, आयाण-भंड-मत्त-निक्खेवणा-समियाण, उच्चार-पासवण-खेल- 
जह-सिघाण-परिट्वावणिया-समियाएं. मण-समियाणं, चाय-समिया गे. 
ताव-समियाणं, मण-शुत्तियाणं, वाय-गुत्तियाणं. काय-गुत्तियाणं, ' 
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गुत्ति-दियाणं गुत्त-बंभयारीणं, आयद्रीणं, आय-हियाण॑, आय-जोयणं 
आय-परिक्षमाणं पक्खिए-पोसहिएसु समाहि-पत्ताणं ज्मियायमाणाणं 
इमाइं दस चित्त समाहि-द्वाणाईं असमुप्पण्ण-पुव्बाई समुपन्नित्था 
त॑ जहा--धम्म चिता वा से असमुप्पण्ण-पुव्बाईं समुप्पजेज्ञा 
सब्बं धम्म॑ं जाणित्तर ॥ १॥ 

सुमिण-दंसिणे वा से असमुप्पण-पुष्वे समुप्पज्नेजा, अहातत्रं 
सुमिणं पासित्तए, सण्णि-जाइ-सरणेणं सण्णि-ण्णाणं वा से असमु- 
प्पण्ण पुष्वे समुप्पञ्नेज्ञा अप्पणो, पोराणियं जाइ समरित्तए || ३॥ 

देव-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्चे समुप्पज्नेजा दिव्वं देवड़ि 
दिव्वं देव-जुईं दिव्ब॑ देवाणुभावं पासित्तर ॥| ४ ॥ 

ओहिणाणे वा से असमुप्पण्ण-पुष्वे समुपञ्नेज्ञा, ओहिणा लोगं 
जाणित्तए ॥ ५ ॥ 

झोहि-दंसणेवा से असमुप्पण्ण-पुव्बे समुप्पज्नेज्ञा-अड्डाइज्जेसुदीव 
समुद्देसु सण्णीणं-पंचिंदियाणं पत्नत्तगाणं मणोगएभावे जाणित्तए॥ण॥ 

केवलनाणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्पञ्नेज्जा केवल-कप्पं 
लोया-लोय॑ जाणित्तए ॥| ८ ॥ 

केवल-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुष्चे समुप्पञ्नेजा केवल कप्प 
लोया-लोय॑ पासित्तए | ९ | 

केवल-मरणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्पल्नेज्ञा सब्ब-हुक्ख- 
- हाणाए॥ १० ॥ 
ओय॑ चित्त समादाय, ज्ञार्ण समुप्पल्नइ । 

धम्मेट्रितो अविमणो, निव्वाणममिगच्छइ ॥ १॥ 
णइम॑ चित्त समादाए, भुज्जोलोयंसि जायइ । 


'. अप्पणो उत्तमं ट्वाणं, सण्णी णाणेण जाणइ ॥ २॥ 


पशा५) दशा श्रुतस्कन्ध चित्त समाधि श्प्प 
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जहातर्श तु सुमिर्ण, खिप्पं पासेति संचुडे । 


सब्बं वा ओह तरति, दुक्ख-दोय विमुच्चइ ॥ ३॥ 
पंताईं भयमाणस्स, विवित्त सयणासणं । 

अपाहारस्स दंतस्स. देवा दंसेति ताइणो ॥४॥ 
पत्र-काम-विरतस्स, खमणों सेय-भेरवं । ' 

तओ से जोही भ्रचइ. संजयस्स तवस्सिणो... _॥ ५॥ 
तेवेसा अवहट्‌ ढुलेस्सस्स, दंसर्ण परिसुज्यइ । 

उड्ट अहे तिरियं च, सव्वमणुपस्सति ॥६॥ 
उसमाहिए लेस्सस्स, अवितछस्स मिक्‍्खुणों । ह 

सच्बजो विप्पमुकस्स, आया जाणाइ पज्ववे ॥७॥ 
जया से नाणावरणं, सत्ब॑ होइ खय॑ गय॑ । 

तेआ लोगसलोगंच, जिणोजाणति केवली ॥८॥ 
जया से दरसणावरणं. सव्बं होइ खय॑ गये। 

तेज लोगमछोगं च, जिणो पासति केवली ॥९॥ 
पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्ने खय॑ गय॑ । 

असस लोगमलोगं च पासेति सुसमाहिए ॥३०॥ 
जहा मत्यय सूइए, हंताएं हम्मइ तले । 

जब कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्न खय॑ गए ॥११॥ 
भणावतिंसि निहते जहा सेणा पणस्सइ | 

बे कम्साणि णस्संति, मोहणिल्ले खयं गए ॥१२॥ 
फमन्‍हीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिधणे। 

एव कस्म्राणि खीयंति. मोहणिज्जे खयं गए ॥१३॥ 


एउ-मूछे जहा सक्खे. सिंश्माणेण रोहति । 
एवं दम्माणरोहंति. मोहणिज्जे खय॑ गए ॥१४॥ 
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जहा दड़ाणं वीयाणं, न जायंति पुण अंकुरा । 


कफम्म-चीएसु बड़ेसु न जायंति भव॑कुरा ॥१५॥ 
चित्ना औरालियं, बोदिं नाम-गोय॑ च केचली । 
आउय॑ वेयणिज्ज॑ च, छित्ता भवति णीरए ॥१॥॥ 


एवं अभिसमागम्म, चित्तम्रादाय आउसो । 
सेणि सुद्धिमुवागम्म आया सुद्धि मुबागई ॥ त्तिवेमि ॥१७॥ 
॥ इति दक्चाश्रुतस्कन्ध-चित्तसमाधी-नाम-पंचमी दशा ॥ 
॥ चउसरण पहुण्णा ॥ 
सावज्जजोगविरई', उक्कित्तण, गुणयओं अ पड़िवत्ती | 
खलिअस्स निंदणा, वणतिगिच्छ, गुणघारणा चेव ॥१॥ 
चारित्तस्स विसोीही कीरइ सामाइएण किल इहय॑ | 


सावज्नेअरजोगाण वजणासेवणत्तणओं ॥२॥ 
दंसणयार विसोही चउवीसायत्थएण किच्चइ य । 

अच्चव्भुअगुणकित्तणरूवेण जिणवरिंदाणं ॥ ३॥ 
नाणाईआ उ गुणा तस्संपन्नपडिवत्तिकरणाओ । 

बंदणएणं विदिणा कीरइ सोहदी उ तेसिं तु ॥ ४॥ 
खलिअस्स य तेसि पुणों विदिणा ज॑ निंदूणाइ पडिकमण 

तेण पडिक्कमणेणं तेसिंपि अ कीरए सोही )५॥ 


चरणाईयारा (इयाइया) ण॑ जहक्म्म॑ं वणतिगिच्छरूवेणं । 
पडिकमणासुद्धाणं सोही तह काउसग्गेणं 

गुणघारणरूवेणं पच्रक्खाणेण तवइआरस्स ! 
विरिआयारस्स ' पुणो सब्वेहिवि कीरए साही 

गयी वसह' सीह अभिसेअ दार्मा ससि दिणयर अय॑ कुम॑ | 
पठमसर' सागरों विमाण-भवण्ण  रयणुश्चय सिहि च ॥ ८॥। 


॥ ६॥ 


॥७॥। 
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भमरिद्नरिंद्मुणिंद्वंद्यं वंदिउं सहावीर 
कुसालाणुवंधि वंघुस्मज्ञयणं कित्तइस्सासि 


चउसरणगमण' दुकडगरिहा सुकडाणुमोअणा चेव । 


एस गणो अणवरयं कायव्वों कुसलहेउत्ति 


अरहँत सिद्ध साहू केवलिकहिओ सुवावहों धस्मों । 


एए चउरो चउगइहरणा सरणं लहइ धन्नो 


जह सो जिणभत्ति-भरुच्छरंत-रोमंच-कुंचुअ-करालो । 


पहरिसपण-उस्सीसं सीसंसि कयंजली भणइ 
णगह्योसारीणं हंता कस्मद्रगाइ अरिहंता । 
विसय-कसायारीणं अरिहंता हुंतु मे सरणं 


रायसिरिमुवक्षमि-( सि )-त्ता तवचरणं दुच्चर अणुचरित्ता । 


केवल सिरिसरिहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं 
इ४-वंदणसरिहंता अमरिंद-नरिंद्पूअमरिहंता । 
सासंयसुहमरहंता अरिहंता हुंतु मे सरण 
परमणगयं॑ मुणंता जोइंदमहिंद्य्याणमरहंता । 
धम्सकहं अरहँता अरिहंता हुंतु में सरणे 
सत्ब जिआणमहिसं अरहंता सच्चवयणमरहंता । 
पभव्वयसरहंता अरिहंता हुंतु मे. सरणं 
भसरणमसवसरित्ता चडतीसं अइसए निसेवित्ता । 
पम्मकह च कहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं 
ऐगाइ गिराइणगे संदेहे देहिणे समंछित्ता । 
तिहुयणमणुसासंता अरिहता हंतु मे सरपं 
पयणासएण भुवणं निव्वाविता गुणेसु ठाषंख । 
जिअलोअमुद्धर॒ता अरिह्ता हंत न 


श्प्र्ऊ 





॥ ९ | 


॥१०॥ 


॥११३)॥ 


॥3२॥ 


॥१३॥ 


॥3१श॥ 


॥१५%॥ 


॥३६९॥ 


॥3५७॥ 


॥]८॥ 


॥3५९॥ 
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अश्वव्भुयगुणवंत्ते निअजसससहरपसाहि अदिआंते । 


निअयमणाइ अणंते पडिवन्नों सरणमरिहंते ॥२१॥ 
उन्झिअजरमरणाणं समत्तदुक्खत्तसत्त-सरणाणं । 
तिहुअणजणसुहयाणं अरिहंताणं नमो ताणं ॥२०१॥ 


अरिहंत-सरण-मल-सुद्धिलद्ध-सुविसुद्ध-सिद्धवहुमाणों । 
पणय-सिर-र्‌इय-कर-कमल-सेहरों सहरिसं भगइ. ॥२३॥ 
कम्मट्रक्खयसिद्धा साहविअनाणदंसण समिद्धा । 


. सब्वट्ूलद्विसिद्धा ते सिद्धा हुंतुं मे सरण ॥२४॥ 

तिअलछोअमत्थयत्था परमपयत्था अचिंतसामत्था । 

मंगलरसिद्ध पयत्था सिद्धा सरणं सुहपसत्था ॥२०॥ 
मूलक्खयपडिवक्खा अमूढलक्खा सजोगिपच्चक्खा । 

साहविअत्त सुक्खा सिद्धा सरणं परममुक्खा ॥२६॥ 
पडिपिछिथ पडिणीया समग्गआणग्गिदड़ भववीआ । 

जोईसरसरणीया सिद्धा सरणं सुमरणीया ॥२७॥ 
पावियपरमाणंदा गुणनीसंदा विभिन्न ( विहृण्ण) भवकंदा । 

लहुईंकय-रविचंदा सिद्धा सरणं खविअदंदा ॥२८॥ 
उबवलद्धपरम वंभा दुललहलंभा विमुकसंरंभा | 

भुवणघर धरणखंभा सिद्धा सरणं निरारंभा ॥२९॥ 
सिद्धसरणेण नववंभहेउसाहुगुणनणिअ-बहुमाणों (अणुराओं) | 

मेइणिमिलंत-सुपसत्थमत्थओ तत्थिम॑ भणइ ॥३०॥ 
जिअलोअबंधुणो कुगइसिंघुणो पारगा महाभागा । 

नाणाइएहि सिवसुक्खसाहगा साहूणों सरणं ॥३॥॥ 


केंबलिणों परमोही विउलमई सुअहूरा जिणमयंमि | ॥॒ 
आयरिअ उवज्ञाया ते सब्वे साहुणो सरणं ॥३२। 
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चउद्स-दुस-नवपुत्वी दुवालसिक्कार संगिणो जे अ | 


जिणकप्पाह्लंदिआ परिहार-विसुद्धि-साह अ ॥३३॥ 
खीरासवमहु-आसवसंभिन्नस्सोअकुट्दबुद्धी अ । 
चारणवेउव्विपयाणुसारिणो साहुणो सरणं ॥३४॥ 
उत्धि यवइरविरोहा निश्चमदोहा पसंतमुहसोहा । 
अमभिमयगुणसंदोहा हयमोहा साहुणों सरणं ॥३५॥ 
खंडिअसिणेददामा अकासधासा निकामसुहकामा । 
सुप्रिसमणामिरामा आयारामा मुणी सरणं ॥३६॥ 
मिल्हिअ विसयकसाया उज्यियघरघरणिसंगसुहसाया । 
अकलिअह्रिसविसाया साहू सरणं गयपमाया ॥३७॥ 
हिंसाइद्ोससुज्ना कयकारुन्ना स्यंभुरुप्पन्ना- प्युण्णा) । 
अजरामरपहखुन्ना साहू सरणं सुकयपुन्ना ॥३८॥ 
फामविउवणचुका कलिमलूमुक्का विवि [ मु ] कचोरिका । 
पावरय-सुरयरिक्का साहू गुणरयणचच्चिक्का ॥३९॥| 
माहुत्तसुद्दिया ज॑ आयरिआई तओ य ते साह । 
साहुभणिएण गहिया तम्हा ते साहुणों सरणं (४०॥ 
पहिवन्न साहुसरणो सरणं का पुणोवि जिणधम्मं । 
पहरिसरोमंचपर्बंचकुंचुअंचिअतणू भणइ ॥४ ॥ 


पवरमुकएहिं पत्तं पत्तहिवि नवरि केदिवि न पत्त । 
त फेवलि पन्नत्तं धस्सं सरणं पवन्नोंडहं 

पत्तेण अपत्तेण य पत्ताणि अ जेण नरसुरसुहाई ।: 
मुक्खसुर पुण पत्तेण नवरि धम्सों समे 

निएलिभकलुसवःम्सो कयसुहजम्मो खलीकथ 
पमुतपरिणासरम्मों सरणं से होडउ जिण 
बज 
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काछत्तएवि न मं जम्मण-जरमरणवाहिसय-समर्य ।- 
अमय॑ व वहुमय॑ जिणभर्य च सरणं पवन्नोडहं 
पसमिअकासपमोहं विट्रादिहेसु चक्लिअविरोहं । 
सिवसुहफलूयममोहं धंम्म॑ सरणं पवन्नो5हं 
नरय-गइ-गमणरोहं गुणसंदोह पावइनिक्खोहं । 
निहणिअवम्महजोहं धम्म॑ सरणं पवन्नो5हं 
भासुर-सुवन्न-सुंदर-रयणालंकार-गारव-महमग्घं । 
निहिमिव दोगच्चहरं धम्मं जिणदेसिअं वंदे 
चृठसरणगमण संचिअ सुचरिअरोमंच अंचियसरीरो । 
कयदुक्कडगरिहा असुहकम्मक्खयकंखिरों भणई 
इहभविअमन्नभविअं मिच्छत्तपंवत्तणं जमहिगरणं । 
जिणपवयणपडिकुट्ठं दुद्ं गरिहामि त॑ पांव 
मिच्छत्ततमंघेणं अरिहंताइसु अवन्नवयणं ज॑ । 
अन्नाणेण विर्‌इयं इण्हि गरिहामि त॑ पाव॑ 
सुअधन्म-संघसाहुसु पावं॑ पडिणीअयाइ ज॑ र्‌इजअं । 
अन्नेसु अ पावेसुं इण्हि गरिहामि त॑ पारव॑ 
अन्‍्नेसु अ जीवेसुं मित्ती-करुणाइ-गोयरेसु क्य॑ । 
परिआवणाइ दुक्‍्खं इण्हि गरिहामि त॑ पावव॑ 
<' मणवयकाएहि कयकारिअ-अणुमईहि आयरियं । 
धम्मविरुद्धमसद्धं सब्य॑ गरिद्मामि त॑ पाव॑ 
अह सो दुकडगरिहादलिउकडदुकडी फूड भणड | 
सुकडाणुरायसमुइन्रपुत्नपुलय॑-कुरकरालो 
अरिहंत्तं अरिहंतेसु ज॑ च सिद्धत्तणं च सिद्धंसु । 
आयार॑ आयरिणए उन्हझायत्त उचच्ञाए 


॥४०॥॥| 


॥४३॥ 


॥श्णा 


॥४८॥ 


॥४९॥ 


॥५०॥ 


॥५१॥ 


॥५२॥ 


॥५३॥ 


॥५४॥ 


॥5५॥॥ 


(५६॥ 
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साहुण साहुचरिअं च देसविर्‌इं च सावयजणाणं । 


अणुमन्ने सब्बेसि सस्मत्तं समदिद्वीणं ॥५७॥ 
भहवा सब्यं चित वीयरायवयणाणुसारि ज॑ सुकयं । 

कालत्तएवि तिविहं अणुमोएमो तय॑ सब्वं ॥५८॥ 
सुहपरिणासों निश्चं चडसरणगमाइ आयर' जीवो | 

कुसलछपयडीउ चंधई बंद्धाउ सहाणु बंधाड ॥५९॥ 
भदणुभावा वद्धा तिव्वणुभावाउ कुणइ ता चंव । 

जसहाउ निरणुबंधाउ कुणइ तिव्वाउ संदाउ ॥६०॥ 
ता एयं कायव्बं बुहेहि निन्नपि संकिलेसम्सि । 

होइ तिकालू सम्म॑ असंकिलेसंसि सकयफल ॥६॥॥ 
चररंगो जिणधम्मी न कओ चउरंगसरणमबि न कय॑ । 

चउरगभवुच्छेओ न कओ हा हारिओ जम्मी_ - ॥8्श॥ 
श्ञ-जीवपमायमहारिवीर-भदंतमे-असल्झयणं । 

झाएसु तिसंझमवंञ्-कारणं निव्यु-इसहार्ं ॥६३॥ 

॥ चडसरण समत्त ॥ -३ ॥ 
# सुभाषित # 

चन्‍महव्यय-सुच्यय-मुर्ं, समण-मसणाइल साहू सुघीक्न । 

पेरविरासणपञवसाणं, सव्बसमुद्महोंद्घी तित्थ॑ ॥ १॥ 


ति्यंकरेंहिं सुदेसियमर्गं, नरग-तिरिय विवज्िय-मरगं। 

सब्द पवित्तं सुनिस्मियसारं, सिद्धिविमाणं अवंगुव-दार ! २॥ 
“व नरिंदर नसंसिय-पूहुं, सब्वजगुत्तस-संगल-सर्गं । 

इंद्धरिसं गुण-नायग्सेगं, मोक्खपहस्स-वडिसगर्भूयं ॥ ३ ॥ 
पग्साराम चरे भिक्‍ख . घिहसे धस्म-सारही | 

धस्सारामेरया-दंते, धंभचेर-समाहिए ॥ ४॥ 
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देव-दाणव-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस्स-किन्नरा । 

बंभथारि नमंसंति दुक्कर जे करन्ति त॑ ॥५॥ 
एस धस्मे घुवे निचे, सासए जिणदेसिए । 

सिद्धा सिज्ञंति चाणेण॑, सिज्झिस्संति तहाव रे ॥ ६॥ 
अरहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर वहुस्छुए तवस्सीसु । 


बच्छछया य तेसि अभिक्खनाणोवओगे य ॥ ७॥ 
दंसण विणय आवस्सए थ, सीलव्वए निरइयारे | 

खणलव तब चियाए, वेयावच्चे समाहीए ॥ ८॥ 
अपुव्चनाणग्गहणे सुयभत्ती, पव्वयणे पभ्मावणया । 

एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं छहइ जीआ ॥९॥ 
जिणबयणे-अणुरत्ता जिणवयणं जे करंति'भावेणं । 

* अमला असंकिलिट्ठा, ते हुंति य परित्तसंसारि ॥१०॥ 

एवंख्खु नाणीणो सार, ज॑ न हिसई किचर्ण । 

अहिंसा-समयं चेव, एतावत्तं वियाणिया ॥१॥॥ 


जाई च वुट्टिं च इज्-पासं, भूतेहिं जाणे पडिलेह साय । 
तम्हातिविज्ञों-परमंति णच्चा, सम्मत्तदंसी न करेई पाव ॥)३९॥ 
उम्मुंश्रपासं इहमचिएहि, आरंभजीवीऊज्ञपयाणुपस्सी । 
कामेसु गिद्धा णिचर्य करंति, संसिचमाणा पुणरेतिंग़म ॥३३॥ 
सावणेनाणेविन्नाणे, पशच्चमेक्खाणेयसंजओ । 


अणएहए तबे चेव, वोदाणे अकिरियासिद्धि ॥१५॥ 
एगोहँ नत्यि में कोइ, नाह मन्नस्स कस्सडे | 
५ ५ 
एवं अदीणमणस्सा, अप्पाणमणु सासइ ॥१5॥| 


एगो में सासओ अप्पा, नाणदंसगसंजओ । 
सेसा में वाहिरा भावा, सब्ब॑ संजोग लख्खणा... ॥ग8| 
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जीविआ नाभिगच्छेज्ञा सरणं नोवि पत्थए | 

दुह्ठ वि नइछेजा, जीविओ सरणं वहा ॥१७॥ 
सार॑ दंसण नाणं, सार॑ तव नियम संजम सील । 

सार जिणवर धम्मं, सार संलेहणा पंडियमरणं. ॥१4॥ 
कहाणकोडिकारिणी, दुगइदुह॒निठवणी । 


संसारजलतारणी. एगंतहोइजीवद्या ॥१९॥ 
आरंभे नत्यि दया. सहिलएसंगनासाइबंसं । 
संकाएनासइसम्मत्तं, एव्वज्याअत्थग्गह्ण च ॥२०॥ 
मज॑विसयकसाया, निद्विकहायपंचसीभणिया । 
एएपंचप्पमाया, जीवा पाडंतिसंसारे ॥२१॥ 
रुव्भंति विमल्ाभोए, लरब्भंति सुरसंपया । 
लब्भंति पुत्तमित्त च, एगोधस्सो न लब्भई ॥२२॥ 


नविसुहीदेवतादेवलोए, नविसुद्दीपुठवीपइराया । 

नविसुहीसेठिसेणावइ य, एगंतसुहीसुणीबीयरागी. ॥रशे। 
नगरी सोहंति जलमूलवागे, नारीसोहंतिपरपुरुपत्यागे । 

राजसोहंत सभा पुराणी, साधुसोहंता अम्ृतवाणी ॥२७छ॥ 
चलंतिमेरुचलंतिमंद्रिं, चलंतितारारविचंद्रमंडर्ल | 
फदापि काले पृथ्वी चलूंति. साहपुरुषवाक्यो न चरूंति धम ॥२५।॥ 
अशोकवृक्ष सुरपुष्पवृष्टि-दिव्यो ध्वनिश्वामरसासनं च | 
भामण्डल दुन्दुभिरातपत्र. सत्रातिहायोणिजिनेश्वराणामू ॥२६॥ 
अष्पा नह वेयरणी. अप्पा से कुडसामली । 

अप्पा कामदुहा घेणू. अप्पा मे नंदर्ण वर्ण ॥२७॥ 
अणा कत्ता विकत्ता य. दुह्माण य सुहाण य। 

जप्प मित्तमसित च. दुष्पट्टिय सुपट्ठिओ ॥र्टा॥ 
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जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दु्जए जिए । 


एगं॑ जिणेज्ञ अप्पाणं, एस से'परमोजओं ॥२९॥ 
लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीवए मरणे तहा । 
समो निद्पसंसासु, तहा माणावमाणओं ॥१०॥ 
॥ श्री तक्वाथेसत्रम ॥। 


सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: ॥ १॥ तत्त्याथभ्रद्धानं 
सम्यग्द्शंनम्‌। मे || सनिसेर्गादधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ जीवाइजीवाइसब 
बन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्तम ॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्त- 
न्यास: ॥ ५॥ प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ निर्देशस्वामित्रसाध- 
नाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभा- 
वाल्पवहुल्वैश्व ॥८॥ मतिश्रुतावधिमन: परयोयकेवछानि ज्ञानम ॥९॥ 
ततञमाणें ॥ १०॥ आये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ प्त्यक्षमन्यत ॥ १२॥ 
मतिः स्मृति: संक्षा चिन्ताउमिनिवोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥ १३॥ तदि- 
न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥। १४ ॥ अवग्रहेह्ाउवायधारणा' ॥ १५॥ 
बहुबहु-विघ-क्षिप्रानिश्चिताइसंदिग्ध-श्रवाणां सेतराणाम ॥ १६ ॥ 
अथस्य ॥ १७ ॥ व्यश्ञनस्याउवग्रह: ॥ १८ ॥ न चलश्लुरनिल्धिया- 
भ्याम ॥ १५९ ॥ श्रुतं मतिपूवमद्दयनेकद्वादशर्भेदम्‌ ॥॥ २० ॥ द्विवि- 
धोडबधि: ॥ २१॥ तत्न भवप्रत्ययो नारकदेवानाम ॥ २० ॥ यथा- 
क्तनिमित्त: पड़विकल्पः शेपाणाम्‌ ॥ २३ ॥ ऋजुविपुलमती मन 
पर्याय: ॥ २४ ॥ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्विशोप: ॥ २५ ॥ विश्ु 
द्विक्षेत्रस्वामिविपयेभ्योडवधिमनः पर्याययोः ॥ २६ ॥| मतिश्रुतयो- 
निवन्धः सर्वेद्रव्येष्वसवपर्यायेपु ॥ २७) रूपिप्ववर्धे: ॥२८॥ तदतन्त- 
भागे सनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥ सर्वेद्रव्यपयोयेपु केवछस्य ॥ ३०॥। 
एकादीनि भाज्यानि-युगपदेकरिमनत्ना-चतुभ्यः ॥३)॥ सतिश्रुवावधया 
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( मतिश्नतविभद्गा ) विपययंश्ध ॥ ३९ ॥ सदसतोरविशेषायरच्छो 
पलच्धेरुन्मत्तततू ॥ ३३ ॥ नेगससडमग्रहव्यवहारजुसूत्र शब्दा 
( शब्द ससमिरुढेवंभूता ) नया: ॥ ३४ ॥ भायशब्दी 
द्विज़िसेदी ॥ ३५ ॥| इति प्रथमोडध्यायः || 


॥ अधथ द्वितीयोश्ध्याय! ॥ 

ओपशमिकक्षायिको भावों मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक- 
पारिणामिकौ च ॥ १ ॥ द्विनवाष्टादशेकर्विशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ 
॥ २॥ सम्यक्लचारित्रे ॥ ३ ॥ ज्ञानद्शनदानलाभभोगोपमोग- 
वीयाणि च ॥ ४ ॥ ज्ञानाज्ञानद्शनदानादिलव्घयश्रतुस्तरित्रिप अभेदा: 
[ बथाक्रम॑ ] सस्यक्त्वचारित्रसंयमाउसंयमाश्थ ॥|५॥ गतिकपाय- 
लिक्षमिध्यादशनाउज्ञानासंयता सिद्धलललेश्याश्वतुखतुरतयेकैकैफैकप- 
डइभदा' ॥ ६॥ जीवभव्याभव्यत्वादीनि च ॥ ७॥ उडउपयोगो 
रेक्षणम्‌ ॥ ८॥ स॒ द्विविधोष्चच॒तुर्भद. ॥९॥ संसारिणों 
पुक्ताश्व ॥ १० ॥ समनस्काउमनस्काः ॥ ११॥ सेंसारिणखस्र- 
नस्थावरा, ॥ १२ |! प्रथिव्यस्थुवनस्पतयः स्थावरा: ॥१३॥ तेजो- 
पायू दोन्द्रियादयश्व त्रसाः॥ १४॥ पश्चन्द्रियणि ॥ १५॥ 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ निद्वेत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ रूच्ध्यु- 
पयागी भावेन्द्रियम्‌ || १८ ॥ उपयोग: स्पर्शादिपु ॥ १९ ॥ स्पश्न- 
नरसनप्राणचह्तुःश्रोत्राणि ॥| २०॥ स्परञ रसगन्धरूपशव्दास्तेषामथा 
॥ २१॥ अ्रतमनिन्द्रियस्थ ॥ २० ॥ वाय्वन्तानामेकम ॥| २३ ॥| 
उमिपिपीलिकाश्रमर्मनुष्यादीसासेकैक्वुठानि ॥ २४ ॥ संजषिन 
सनतरक्रा ॥ २५॥ विग्रहगतों कमंयोग' ॥ २६॥ अनुशणि 
गति ॥ २७॥ अविप्रटा लीग्स्य ॥ २८ ॥ विग्नहवत्ती च संसारिण 
हे, चतुस्य ॥२०॥ एकसमयोडविग्रह ॥ ६०॥ फएक॑ंद्ोो 
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चा5नाहारक: ॥ ३१॥ सम्मूच्छनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२॥ 
सचित्तशीतसंबत्ता: सेतरा मिश्राश्चकशस्तद्योनयः ॥ ३३ ॥ 
जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: ॥ ३४ ॥ नारकदेवानामुपपातः ॥ ३५॥ 
शेपाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥ ३६॥ ओऔदारिकवैक्रियाउ्हारकतैजसकार्म- 
णानि शरीराणि ॥३७॥ पर पर॑ सूक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रदेशतोउसब- 
ख्येयगु्ण प्राक्तेजसात्‌ ॥ १९ ॥ अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ अप्रति 
घाते ॥ ४१॥ अनादिसम्बन्धे च || ४२ || सवस्य ॥ ४३ ॥ तदा- 
दीनि भाज्यानि युगपदेकस्या5डचतुभ्यः ॥ ४४॥ निरुपभोगमन्त्यम्‌ 
॥ ४५ ॥ गर्भसम्मूच्छेनजमाद्यम्‌ ॥ ४६ | वैक्रियमौपपातिकम्‌ 
॥४७॥ लब्धिप्रत्यय॑ च ॥ ४८॥ शुमं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं 
चतुदंशपूर्वंधरस्येव || 2९ ॥| तेजसमपि ॥| ५० ॥ नारकसम्भूछिंनो 
नपुंसकानि॥ ५१॥ न देवा: ॥ ५२॥ औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरु- 
पाउसइरूयेयवर्पायुपो5नपवरत्यायुप: ॥५३॥ इति ट्वितीयोउ्ध्याय ॥ 


॥ अथ व्॒तोयोध्ध्याय। ॥ 

रनशकरावाछुकापड्डधूमतमोमहातमःप्रभाःमूमयो धनाम्वुवाता- 
काशम्रतिष्ठाः सप्ताधोष्घः प्रथुतरा. ॥ १ ॥ वासु नारकाः ॥ २॥ 
नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ ॥ परस्परोदी- 
रिवदु:खाः ॥०॥ संक्लिष्टासुरोदीरितदु:खाम्र प्राकू चतुध्यो' ॥५॥ 
तेप्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंगतित्रयस्धिंशत्सागरोपमाः सच्त्वानां परा 
स्थिति: ॥ ६ ॥ जंबूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा: || ७॥ 
द्विद्विविप्कम्मा: पूव-पूवरपरिक्षेपिणे बलयाक्रतयः ॥ ८ ॥ तन्मध्य 
मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भी जम्वूद्वीप: ॥ ९ ॥ तंत्र 
भरतहैमवतहरिविदेहर॒म्यकददैरण्यवत्तरावतवपा: क्षेत्राणि ॥ 3९ ॥ 
तद्विभाजिनः पूवरापरायता हिमवन्महाहिमवर्जिपधनीलरुक्मिशिख 
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रिणो वषधरपवेता: ॥ ११ ॥ ह्विधातकीखण्डे ॥| १२॥ पुष्कराधे 
च॥ ३३॥ ग्राक्‌ मानुषोत्तरानसनुष्या: ॥ )४॥ आया स्लच्छाम् 
॥ १५ ॥ भरतैरावतविदेहा: कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः 
॥ १६ ॥ न्स्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहर्ते | १७॥ तियग्यो- 
तीनां च ॥ १८॥ ॥ इति ठृत्तीयोध्ध्यायः ॥ 
॥ अथ चतुर्थोअ्ष्यायः ॥ ८ 
देवाश्वतुर्निकाया: ॥ १ ॥ ठतीय: पीतलेश्य: ॥ २॥ दशाष्ट- 
पञद्वादशविकल्पा. कल्पोपपन्नपयन्ता: ॥ ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्राय- 
छ्विंगपारिषयात्मरक्षठोकपालानीकप्रकीणकाभियोग्यकिल्विषिका श्े- 
कश' ॥ ४॥ त्रायस्धिंगछोकपालवज्यों ज्यंत्तरज्योतिष्का:॥ ५॥ 
पृथयोदईन्द्रा: ॥ ६॥ पीतान्तलेश्या:॥ ७॥ कायप्रवीचारा आ 
ऐशानात्‌ ॥ ८॥ शेषा: स्पशरूपशब्दमन:प्रवीचारा हयोद्नयो: ॥ ९॥॥ 
परे5प्रवीचारा. ॥| १० ॥ भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपणो5प्मि 
पातस्तनितोदधिद्वी पद्कुकुमारा: ॥ ११॥ व्यंतराः किन्नरकिस्पुरुष- 
महारगगान्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचा: ॥ १२॥ ज्योतिष्काः सूय्योश्थ- 
ऋमसीो ग्रहनक्षत्रप्रकोणतारकास्थ ॥ १३॥ मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों 
इृटाक ॥ १४ ॥ तत्छत. कालविभाग. ॥ १५ ॥ वहिरवस्थिताः 
॥ १६॥ वैमानिका: ॥ १७॥ कल्पोपपन्ना. कल्पातीवाश्थ ॥ १८॥ 
रपयुपरि ॥ १३५ ॥ सौधमेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रजह्मलोकलछान्तक- 
महाशुक्रसहस्रारेप्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयो-नवसु ग्रेवेयकेपु वि- 
जय जयन्त-जयन्ताषपराजितेपु सवाधसिद्ध च ॥२०॥ स्थितिप्र- 
भावसुसयुतिल्श्यामिशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5विका: ॥॥ २१ ॥ गति- 
शररपरिप्रश्ाउमिमानतों हीना ॥ २२ ॥ [ उच्छवासाहारवेदनो- 


एपताहुनादतसख साध्या ]॥ २३ ॥ पीतपद्मशुदलेश्या द्वित्रिशे- 
घ्८ 
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पेषु ॥ २४'॥ “प्राग्मेवेयकेश्य: कल्पाः ॥ २५ | ब्रह्मलोकालया 
छोकान्तिका:॥२६॥ सारस्वतादित्यवह-थरुणगर्दतोयतुपितान्याबाव- 
मरुतोउरिष्टाश्व ॥ २७ ॥ विजयादियु द्विचरमा: ॥ २८ ॥ औप- 
पातिकमलुष्येभ्य: शेपास्तियग्योनय: || २९ || स्थिति: ॥ ३० ॥ 
भवनेपु दक्षिणाधोधिपतीनां पल्योपममध्यर्थम्‌ ॥| ३१ ॥ शेपषाणां 
पादोने ॥ ३२ ॥ असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३३ ॥ सौ- 
धमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥। ३४ ॥ सागरोपमे || ३५ ॥ अधिके च 
॥ ३६ ॥ सप्त सनत्कुमारे ॥| ३२७॥ विशेषज्धिसप्रदशेकादगत्रयो- 
दशपश्चवद्शभिरधिकानि च ॥ ३८॥ आरणाच्युतादृध्वमेकेकेन नवसु 
प्रेवेयकेषु विजयादिषु सवोधसिद्धे च ॥ ३९॥ अपरापल्योपमम- 
धिक॑ च ॥ ४० ॥ सागरोपमे ॥| ४१॥ अधिके च ॥ ४२॥ परत 
परत: पूवोपू्वाउनन्तरा ॥ ४३ ॥ नारकाणां च ह्वितीयादिपु॥०४॥ 
दशवषंसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ।। ४५ ॥ भवनेषु च ॥ ४६॥ व्य- 
न्तराणां च ॥ ४७ ॥ परा पल्योपमम्‌ ॥-४८ ॥ ज्योति/काणाम- 
धिकम्‌ | ४९ ॥ ग्रहणामेकम्‌ ॥ ५० ॥ नक्षत्राणामर्द्धमू | ५१॥ 
तारकाणां चतुभाग: ॥ ५२ ॥ जघन्या त्वष्ठभाग: ॥ ५३ ॥ चतु- 
भांगःशेपाणाम्‌ | ५४ ॥ ॥ इति चतुर्थोष्ध्यायः | 
॥ अथ पश्चमोष्ष्यायः ॥ 

अजीवकाया धर्माउधमाकाशपुद्गछा- ॥ १॥ द्रव्याणि जीवाश्व 
॥ २॥ नित्यावस्थितान्यरूपीणि ॥ ३ ॥ रूपिणः पुदूगलाः ॥ ४॥ 
आउउ5काशादेकद्गव्याणि ॥ ५॥ निष्कियाणि च ॥६॥ असह्ख्येया 
प्रदेशा धर्माउवमयों: || ७॥| जीवस्य च ॥ ८॥ आकागस्याउनन्ता 
॥९॥ सघ्ख्येयाइसहख्येयाश्र पुदूगलानाम्‌ ॥०॥ नाइणा ॥33॥ 
लोकाकाशी5वरगाह. ॥ १२॥ धमोडधमयो: के ॥ 3३ ॥ एकम्रद- 


अ०६ ] तत्वाथ सूत्रम्‌ २६६ 


शादियु भाल्य:पुदूगलानाम्‌ ॥ १४ ॥ असछ्ख्येयभागादिवु जीवा- 
नाम ॥ १५ ॥ प्रदेशसंहारविसगोशभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ गति 
स्थित्युपप्रहो धमोष्धसेयोरुपकार: | १७ ॥  आकाशस्यथाडवगाह: 
॥ १८ ॥ शरीस्वाड्मनःप्राणापानाःपुद्गलानाम्‌ || १९ ॥ सुखद :- 
सखजीपितमरणोपग्रहश्व ॥ २० ॥ परस्परोपप्रहों जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 
दत्तता परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालूस्य | २२ || स्पशरस- 
गन्धव्णवन्तः पुद्गला: ॥२३॥ शब्दवन्धसौद्म्यस्थील्यसंस्थानभद्‌- 
तमश्छायातपोद्द्योतवन्तत्थ ॥ २४ ।| अणव: स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 
नह्नत्भेदेभ्य: उत्पचन्ते | २६॥ भेदादणु: ॥ २७॥ भेदासच्डताभ्यां 
चान्नुपा: ॥ २८ ॥ उत्पादव्ययभ्रीव्ययुक्तं सन्‌ ॥ २९ ॥ तद्भावान्ययं॑ 
नित्यम्‌ ॥ ३०॥ अर्पितानर्पितसिद्धे: ॥ ३१॥ स्तिग्धरुक्षत्वाइन्धः 
॥ ३२॥ न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३३॥ गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥३४।॥। 

थधिकादियुणानां तु ॥ ३५ ॥ वन्धे समाधिकौ पारिणामिको 
॥ ३६ ॥ गुणपयायवद्‌ द्रज्यम्‌ !। ३७॥ काल्ग्ेत्येके ॥ ३२८ ॥ 
भाउनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ द्रव्याश्रया निगणा गुणा: ॥ ४० ॥ तद्भाव 
परिणाम: ॥ ४१ ॥ अनादिरादिमोश्व ॥ ४२॥ रूपिष्वादिमान 
॥ ४३॥ योगोपयागो जीवेषु ॥ ४४ ॥ | इति पच्चमोष्ध्यायः ॥ 

॥ अय पटष्ठो5घ्यायः ॥ 

कायवाड्मनःकर्म योग: ॥ )॥ स आखबः ॥ २॥ शुभः 
पेण्यस्थ ॥ ३॥ अशुभ. पापस्य [ शेप पापम्‌ ] ॥ ७ ॥ सकपाया- 
रए्ययो सांपरायिकेयोपथयो: ॥ ५॥ इन्द्रियकपायात्रतक्रिया 
पदचतु पच्चपूविंशतिसहख्या, पृदस्य भदा' ॥ ६॥ दीम्नमंदज्ञा- 
पाशतभाववीयाधिकरणविशेषेभ्यत्तद्विशेष (विशद्येषात्तद्विशप-)।॥७॥॥ 


“ध्द्रिणं जादाष्जादा:॥ ८॥ जाय सरस्भमनमारन्भारम्भयागहकूत- 
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कारिता5तुमतकपायविशेषेखिस्त्रिस्तिश्रतुअकशा: ॥९॥ निवंतनानि- 
क्षेपसंयोगनिसगां द्विचलु्धित्रिभेदाः परम्‌ ॥। १० ॥ तत्मदोपनिहव- 
मात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥ ११॥ हुःख-शोक- 
तापा-ऋन्‍्दन-वध-परिदेवनान्या-त्मपरोभयस्थान्य-सद्रेद्यस्थ ।। १२ ॥| 
मूतब्रत्यनुकस्पा-दान॑-सरागसंयमादियोग: क्षांतिः गौचमिति सद्े- 
यस्य ॥१३॥ केवलि-अ्त-सद्द-धरम-देवावणवादोी द्शनमोहस्य ॥ 9॥ 
कपषायोदया-तीत्रात्मपरिणामश्ारित्रमोहस्य ॥ १५ ॥ बहारम्भ-परि- 
प्रहत्व॑ च भारकस्यायुप: ॥ १६ ॥ माया तेय्ग्योनस्थ ॥ १७ ॥ 
अत्पारम्भपरिय्रहत्वं स्वभावमादवाजवं च मानुपस्य ॥| १८ ॥ निः- 
शीलब्रत्व॑ च सर्वेषां | १९॥ सरागसंयम-संयमाउसंयमाइकामनि- 
जरा-बालतपांसि देवस्य ।| २० ॥ योगवक्रता-विसंबादनं चाहुभम्य 
माम्नः || २१॥ विपरीतं शुभस्य ॥ २२॥ दशनविशुद्धि-विंनयस- 
म्पन्नता शीलब्रतेप्वनतिचारो5भी#णं.ज्ञानोपयोगसंवेगी शक्तितस्त्या- 
गतपसी सद्द-साधुसमाधि-वैयाबृत््यकरण-महंदाचाय-बहुश्रुत-प्रवच- 
न-भक्तिरावश्यकापरिहाणि-मार्गश्रभावना._ प्रवचनवत्सरत्वमिति 
तीर्थक्षत्त्तस्थ ॥ २३॥ परात्मनिन्दाप्रंस सदसदूगुणान्छादनोड्धा- 
बने च नीचैगोत्िस्थ ॥ २४ ॥ तद्ठिपययों नीचेबृत््यजुत्सेको चोत्तरय 
॥ २५ ॥ विप्तकरणमन्तरायस्य ॥२६॥ ॥ इति पट्ठोष्ध्याय' ॥| 
॥ अथ पप्तमोष्ध्यायः | ५ 
हिंसाउनृतस्तेया-अह्म परिगरहेभ्यो विरतिव्रतम ॥ १ ॥ देशसव- 
तोडणुमहती ॥ २ ॥ तस्त्वैयाथ भावना: पत्च पच्च || ३ ॥| ह्सा- 
दिष्विह्ामृत्र चापायवद्यदशनम्‌ )। ४ ॥ टुःखमेव वा॥ ५॥ मेत्री- 
प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि सच्वन्युणाविक-छिश्यमानाइविनेयई 
॥ ६ ॥ जगत्कायस्वभावों च संवेगवैराग्याथम || ७ ॥ प्रमत्तया- 
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गान्‌-प्राणव्यपरोपणं हिसा ॥ ८॥ असद्भिधानमदतम्‌ ॥ ९॥ 
ऊठत्तादानं स्तेयमू्‌॥ १० ॥ समेथुनमन्नह्म ॥ ११ ॥ मूच्छा-परिग्रह्‌ 
॥ १९॥ निःशल्यों श्रती ॥ १३॥ अगायं-नगारश्व ॥ १४ ॥ 
अणुब्नतोष्गारी ॥ १५ ॥ दिग्देशाउइनथंदण्डविरतिसासायिकपौषधो- 
पवासोपभोगपरिभोगपरिसाणाइतिथिसंविसागब्रतसम्पन्नस्थ ॥ १६ ॥| 
मारणान्तिकी संलेखतां जोषिता ॥ १७॥ शबझ्ग़काड्क्षाविचिकित्सा- 
ध्यदृष्टिपरणंसासंस्तावा: सस्यम्हष्टेरतिचारा: ॥ ८॥ ब्रतशीलेपु पभ्च 
पच्द यधाक्रमम्‌ ॥१९॥ वन्धवघछविच्छेदाइ्तिभारारोपणाउन्नपान- 
निरोेधा: ॥ २० ॥  मिथ्योपदेश-रहस्याभ्याख्यान-कूटलेखक्रिया- 
न्यालापहार-साकारमंत्रभेदा: ॥ २१ ॥ स्तेनप्रयोग-तदाहतादान 
विर्द्धराज्यातिक्रम-हीनाधिकसानोन्सान-प्रतिरूपकव्यवहारा:॥२२॥ 
परविवाहकरणेस्वरपरिगृह्ीता उपरीग्रहीतागमनाउनड्क्रीडातीबकासा- 
भिनिवेशा: ॥ २३ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनथान्यदासीदासकु- 
पप्रसाणात्िकमाः ॥ २४॥ ऊह्वोधस्तियगव्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि- 
स्त्वन्तधानानि || २५ || आनयनप्रेप्यप्रयोगशव्दरूपालुपातपुदूम- 
ल्पक्षपा' ॥ २६ ॥ कन्दपकोर्कुच्यमीखयाउसमीध्ष्याधिकरणोपभो- 

पाधिकत्वानि ॥ २७॥ योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापतानि 
॥ ५८ ॥ अप्रत्ववेक्षिताप्रमार्जितात्सगादाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमणा- 
नाउरत्र्यनुपस्थापनानि ॥ २९॥ सचित्तसम्बद्धसन्मिश्नाउमिपवदु- 
'पद्ाहण. ॥ ३० ॥ सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयकाला- 
तिक्रमा ॥ ३१ ॥ जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुवन्धनिदान- 
फणानि॥ ३२० ॥ अजुग्रहाथ स्वस्यातिसर्गों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ वि- 
धिव्व्यदातपात्रविशेषात्तद्विशेष, ॥] ३४ ॥ 

। इति सप्तमो5्प्यायः ॥ 


डर 
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हु : | अथाप्टमोड्थ्यायः ॥ 

मिथ्यादशना5विरति-प्रमाद-कपाय-योगा बन्धहेतवः | १॥ 
सकपायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्पुद्गछानादत्ते ॥२॥ स बन्ध- ॥ १॥| 
प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशास्तद्विधिय: ॥ ४ ॥ आधद्यों ज्ञान-दशना- 
वरण-बेदनीय-मोहनीया5युष्क-नाम-गोत्राउन्तराया: ॥। ५ )। पश्च- 
नवद्गबथ-ट्राविंशति-चतु-द्विचत्वारिशद-द्वि-पच्चभदा यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
मत्यादीनां )। ७ ॥ चप्तुरचक्षुर्वधिकेवलानां निद्रा-निद्रा-निद्रा-प्रच- 
ला-प्रचला-प्रचला-स्यानम्रद्धिवेदनीयानि च ॥ ८।। सदसह्ठे। ९॥ 
दशनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यासिद्विपोडशनवभ - 
दाः सम्यकत्मिथ्यात्वतदुभयानि कपायनोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्र- 
व्याख्यान प्रत्याल्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्वेकश: क्रोधमानमाया- 
छोभा हास्यरत्यरतिशोकभयजुग़ुप्सास्रीपुंनपुंसकवेदा, || १० ॥ 
नारगतैयग्योनमानुषदेवानि ॥| ))॥ गतिजातिशरीराड्रोपाड् निर्माण- 
बन्धनसद्बातसंस्थानसंहननस्पशेरस-गन्धवणोलुपृ व्यंगुरुलधू पघातप- 
राघातातपाद्योतोच्छवासविहायोगतयः ग्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्व- 
रशुभसूक्ष्मपयाप्तस्थिरादेययशांसि सेत्तराणि तीथक्ृत्तं च ॥ ३९ ॥ 
उच्चे्नीचेश्व )। १३ | दानादीनाम्‌ [ अन्तराय ]॥ १४ ॥ 
५ सप. भे॑ . . -: च त्रिशत्सागरोपमकोटीकाटय 

. स्थितिः॥ १५ ॥ सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १६ ॥ नामगात्र- 
योविंशति: ॥ १७ ॥ त्रयख्िशतूसागरोपमाण्यायुष्कस्य ( त्रयश्नि- 
शत्सागराण्यधिकान्यायुप्कस्थ ) ॥ १८ ॥ अपसा द्वादगमुहत्ता 
वेदनीयस्य ।। १९ ॥ नामगोत्रयोरष्टी ॥| २० ॥ शेषाणामन्तमुह 
सम | २१ ॥ विपाक्रोइलुभाव. ॥ २२ ॥ स यथानाम॥ * ३१॥| 
तत्व निर्जरा | २४ ॥ नामग्रत्यया: सबतों योगविशेषात्सुभ्मके- 
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छत्रावगाठस्थिता: सवात्मप्रदेशेप्वनन्तानन्तप्रदेशा: ॥२७।॥ सद्ृद्य- 
सम्पक्लहात्वरतिपुरुषवेदशुभायुनोमगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २६ ।॥ 
॥ इति अष्टमोडध्यायः ॥ 


॥ अथ नवमो5्ध्याय । 

जास्वनिराधः संवरः ॥१॥ स गशुप्तिसमितिधमानुप्रेक्ञापरिपह- 
जबचारित्रे: ॥ २॥ - तपसा सिजेरा च ॥ ३॥ सस्यग्योगनि- 
पद गुप्ति ॥ ४ ॥ ई्यासापैषणादाननिश्षेपोत्सगों: समितयः ॥०॥ 
स्तन क्षमामादवाजबशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा55कि अवन्यत्रह्मचर्या 
गि धन: ॥ ६॥ अनित्याणरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वाउसवसंवर- 
विज्रालोकबोधिदुलूमधर्मस्वाख्योतस्वतत्त्वानुचिन्तनमनुम्रेक्षा ॥७॥ 
ध्च्यवननिजराश परिपोटव्या: परिपहा' ॥ ८ ॥ शक्षुत्पिपासा- 
वोष्णदशमशकनाग्स्यारतिल्वीचर्चानिपद्याणय्याक्रोशवध-याचना- 
आमरोगरृणसणमलसत्कारपुरस्कारमज्ञाउज्ञानाउद्शनानि ॥ ५॥ 
पेश्नसन्परायच्छदस्थवीतरागयोश्वतुदेश ॥| १० ॥ एकादश जिने 
॥ ३१ ॥ वादरसन्पराये सर्व ॥ १२ ॥- ज्ञानावरणे प्रज्ञाउल्नाने 
॥ १३ ॥ दरशशनमोहान्तराययोरदरनाछा्ों ॥ १४ ॥ चारिज्रमोहे 
सन्ययतिद्दीनिषयाक्रोशयाचनासस्कारपुरस्कारा' ॥ १५ ॥ वबेद- 
“प शेप ॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या युगपर्दकानविंशतें: ॥१७॥ 
"ानायिक-द्वेदोपस्थाप्य-परिद्वारविशुद्धि-सक्ष्मसन्पराय-यधाख्यातानि 
पारित्रम॥ १८॥ अनज्नावमौों दर्यवृत्तिपरिसइख्यान-रसपरित्याग- 
'* अक्तशय्यासनकायझुया बाह्य तप ॥ १९ | प्रायश्वितविनय- 
बंपाशयस्वाध्यायव्य त्सगध्यानान्य त्ततम ॥| २० ॥ नव-चतुद्ग-पश्च 
दिनई यदाज्रम प्रा््यालाव । २९ ॥ जालोचनप्रतिक्रमणतद भ- 
उववस्ट्चसमंवपसहेदपरिशारापस्थधपनानि ॥ २२ ॥ ज्ञानदशन- 
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चारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगण- 
कुलसह्नसाधुसमनोज्ञानाम्‌ ।। २४ ॥ वाचनाग्रच्छनाइनुप्रेक्षा55म्ना- 
यधर्मोपदेशा: ॥ २५ ॥ वाह्याभ्यन्तरोपध्यो: ।। २६ ॥| उत्तमसंहन- 
नसस्‍्येकामचिन्तानियोधों ध्यानम ॥। २७॥॥ आ मुहर्चात ॥ २८॥ 
आत्तरीद्रधस्मशुक्लानि ॥ २९ ॥ परे मोक्षहेत्‌ ॥ ३० ॥ आत्तममनो- 
ज्ञानां सम्प्रयोगे तद्दिप्रयोगाय स्वृतिसमन्वाहारः ॥ ३१ ॥ वेदना- 
याश्व ॥ ३२ ॥ विपरीतं मनोज्ञानम्‌ ॥ ३३ ॥ निदान च ( कामो- 
पहतचित्तानां पुनः ) ॥ ३४ ॥ तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम 
॥ १५ ॥ हिंसाउनृतस्तेयविपयसं रक्षणेभ्यों रौद्रमविरतदेशविरतयो. 
॥ १६ ॥ आज्ञाउपायविपाकसंस्थानविचयाय घममग्रमत्तसंयतस्य 
॥ ३७ ॥ उपश्ान्तक्षीणकपाययोश्र ॥ ३८ ॥ शुह्छे चाद्ये पूर्वविदः 
॥ ३९ ॥ परे केवलिनः ॥ ४० ॥ प्रथक्ल्रैकत्ववितर्कसक्ष्मक्रियाप्र- 
तिपातिव्युपरतक्रियाउनिवृत्तीनि ॥| ४७१ ॥॥ तत्‌ ज्येककाययोगा5यो- 
गानामू ॥ ४२॥ एकाश्रये सवितर्क पूर्व ॥ ४३॥ अविचारं 
द्वितीयम्‌ ॥ ४४ ॥ वितक:श्रतम्‌॥ ४५ ॥ विचारो5थव्यजनयाग- 
संक्रान्ति: ॥ ४६ ॥ सम्यगदृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकद्शनर्मा 
हक्षपकापशमकोपश्ञान्तमोहक्षपकक्षीण-मोह जिना: क्रमशा5सइख्य 
यगुणनिजरा:॥ ४७॥ पुलाकवकुशकुञ्ील निम्नन्था्नातका निग्नन्था 
॥ ४८ ॥ संयमश्र॒ुतप्रतिसिवनातीथलिज्ललेश्योपपातस्थानविकल्पत 
साध्या: ॥ ४५ ॥ इति नवमोड5ध्याय: ॥ 
॥ अथ दद्षमोष्ष्याय ॥ 
मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्र॒ केंबठम्‌ू ॥ 3॥ 
बन्धहेत्वभावनिजेराभ्याम्‌ू ॥ २॥ कछृत्स्नकमक्षयों माक्ष, ॥ + || 
औपशमिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवलसम्यक्लज्ञानदर्शनसिद्वल 
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भयः ॥ ४॥ तदनन्तरसूध्वे गच्छत्या छोकान्तात्‌ ॥ ५॥ पृर्वप्रयोगा- 

दसड्ठ त्वादवन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाचतद्गति: ।। ६ ॥ क्षेत्रका- 
लगतिलिड्गतीधचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरस ड्ख्या-- 

ल्पत्रहुखत साध्या ॥ ७॥ ॥ इति तत्त्वाथ सूत्र सम्प्रणम्‌ ॥ 


॥ 'भक्तामरस्तोत्रम्‌ ॥ 
भक्तामरप्रणममौलिसणिप्रभाणा-मुद्योतक॑दलितपापतसोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम ॥ १॥ 
यसंस्तुत.सकलवाडसयतत्त्वचोधा-- 
दुद्भूतबुद्धिपठुमि-सुरलोकनाथे' | 
स्तोत्रेजगत्त्रियचित्तहरेरुदारे ते 
स्ताप्य किलाहमपि तं॑ प्रथम जिनेन्द्रम ॥ २॥ 
चुध्ध्या बिना5पि विदुधाचितपादपीठ '. 
स्तोठुं समुद्यतमतिर्विंगतत्रपो5हम्‌ । 
वाल विहाय जल्संस्थितमिन्दुविस्व--- 
मन्‍य क इच्छति जन सहसाग्रहीतुमू ॥ ३॥ 
वक्‍्तु गुणान गुणसमुद्र . शच्याइ्डकान्तान्‌ . 
कस्ते शाम सुरशुरों प्रतिमोउपिदुध्ध्या । 
कल्पातकालपवनोद्धतनक्रचक्रं. 
को वा तरीतुमलमम्वुनिधि भुजाभ्यामू ॥ ४॥ 
साइहं तथापि तब नक्तिवचान्मुनीश. 
कतु स्तवं दिगतशक्तिरपि प्रद्नृत्तः | 
प्रीत्यासदीयमविदायरगार गेन्द्रे 


स्थिति जि निञ्शिशों परिपालनाथम्‌ ॥५॥ 
५ 
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' » अस्पश्रुतं श्रतवतां परिहासधाम, ..' 
त्वद्धक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम | , 
यत्कोक्रिछः किल मधौ मधुर विरौति, 
तन्चारुचाम्रकलिकानिकरे कहेतु: ॥ ६ ॥ 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसनिवद्धं, 
५ - पाप॑ क्षणारक्षयमुपेति शरीरभाजाम । 
आक्रान्तछोकमलिनीलमशेपमाशु, 
सूर्याशुमिन्नमिव शावरमेन्धकारम्‌ ॥ ७॥ 
मत्वेति नाथ तब संस्तवनं मयेद-- 
सारभ्यते तठुवियाउपि तब ग्रभावान्‌ । 
चतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेपु, 
“मुक्ताफलदुतिमुपेति ननृदविन्दु: ॥ ८ ॥ 
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तढापं. 
त्वत्संकथाडपि जगतां दुरितानि हन्ति । 
दूरे सहस्नकिरणः कुमते प्रभैव, ह 
पद्माकरेपु जलजानि विकाशभाशिि ॥ ५९॥| 
नात्यदूज्ुुतं भुवनभूषणभूत ! नाथ *, 
भूत॑गुणैभूवि भवन्तममिप्ड्ठवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतों ननु तेन कि वा. 
. » भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति. ॥3०॥ 
द्र्ट्रा भवन्तमनिर्मेपविलानीयं, 
नान्यत्र तोपमुपयाति जनस्य चल्लुः | 
पीत्वा पय. शजिकरथृतिदुग्धसिन्धोः. 
। -. क्षार ज्॑ जलनिधेगगितुं क इच्छेत.. ॥१4॥ 
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ये शान्तरागरुचिसिः परसाणुभिस्त्व॑, 
निर्मापितखिभ्ुवनेंकलछामभूत ! । 
तावन्त एवं खलु तेउप्यणवः प्रथिव्या, 
यत्ते समानसपरं न हि रूपसस्ति ॥१श॥ 
वक्‍त्रं क॒ ते सुरनरारगनेत्रहरि. 
निःशेपनिजितजगत्ख्ितयोपसानम । 
विन्व कलझुमलिनं के निशाकरस्य, 
यद्ायसरे सवति पाण्डुपछाशकल्पम ॥१३॥ 
सम्पृणमण्डलशशाइकलाकछाप -- 
शुभ्रा गुणास्तिुदनं तव रट्ठयन्ति । 
ये संध्रिताद्षिजगदीश्वर ! नाथमेक. 
कस्तान्निवारयति सथ्चरतोयथरेष्टम ॥१४॥ 
चित्र क्रिमन्न यदि ते त्रिदशाद़्नासि--- ह 
ते सनागपि सनो न विकारमागम । 
कल्पान्तकालसरुता चलिताचलेन, है 
कि मन्दराद्रिेशिखर चलित कटाचिनू ॥१०॥ 
निद्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर झत्स्न॑. 
जगलयसिदं प्रकटीकरापि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलाना, 
दीप[इपरसदमसि नाथ ' जगन्प्रकाश ॥१४६॥ 
उास्त कादायिदुपयासि न राहुमस्य.. 
स्पट्रीकरापि सहसा युगण्क्लगम्ति । 
नाग्नोधरादरनिस्ड्सहापए्न्ाव , 


आर मज ढ्ः 
सूयातियायिशहिनाइसि इनीन्द' छोके ॥१७॥ 
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बल 





नित्योदय॑ दलितमोहमहान्धकार, ४: 
गम्यं न राहुवदनस्थ ने वारिदानाम । 
विश्राजते तब मुखाइजमनल्पकान्ति, 
विद्योतयज्ञगदपूबंजयाड्टरविम्बम ॥१८॥ 
किं शवरीपु शशिनाउद्धि विवस्वता वा. 
युष्मन्मुखेन्दुदुलितेपु तमस्सु नाथ | । 
निंप्पन्नणलिवनशालिनि जीवछोके,. ८ 
काये कियज्जलवरेजलभारनम्रै...  ॥१९॥ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकार्, 
नेव॑ं तथा हरिहरादिपु नायकेपु | 
तेजःस्फुरन्मणिपु याति यथा महत्त्व, ' 
!..नेव॑ तु काचशकले किरणाकुलेडपि.. ॥२०॥ 
मन्‍्ये वर हरिहरादय एवं दृष्टा, 
हृष्टेपु येपु छृदय त्वयि तोपमेति । 
कि वीक्षितेन भवता झुवि येन नान्‍्य.. 
कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेडपि. ॥२१॥ 
स्रीणां शतानि शतशों जनयन्ति पुत्रान , 
नान्‍्यासुतं ल्वढुपमं जननी प्रसूता । 
सवो-दिशो-दरधति-भानि-सहम्गरशिंम, 
प्राच्येव-दिगुजनयति-सफुरदंशुजालम ॥रदा। 
त्वामामनन्ति मुनयः परम॑ पुर्मांस-- 
मादित्यवर्णममर्ूं तमसः पुरस्तान । 
सव्वामेव सम्यगुपलूभ्य जयन्ति मृत्युं; 
नानन्‍्य: गिंवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र : पन्‍्था-॥२३॥ 
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लवामव्ययं विश्ुसचिन्त्यमसड्ख्यमार्य॑. 

ब्रह्माणमीश्वरसनन्तमनद्ध केतुम । 
योगीश्वरं विद्तियोगसनेकमेकं. 

ज्ञानस्वरूपससलं प्रवदुन्ति सन्त: 
बुद्धस्वमेव विद्ुधार्चितवु ड्िबोधात्‌ , 

ख॑ शदुरो5सिश्लुवनत्रयशझइुर्वात्‌ । 
धाताइसिधीर | शिवसाग्गविधेविंधानात्‌ , 

व्यक्त त्वमेव भगवन्‌! पुरुषोत्तमोउसि 
तुभ्यं नमस्रिभुवनास्िहराय नाथ. 

तुभ्यं नमः क्षितितलामछभू षणाय. । 
तुभ्यं नमख्लिजगत परमेश्वराय, 

तुम्यं नसो जिन ' भवोद्धिशोषणाय 
को विस्मयो5त्र यदि नाम गुणेरशेपै-- 

स्वंसंश्रितो निस्वकाशतया मुनीश | । 
दोषेरुपात्तविविधा श्रयजातगर्बे., 

स्वप्नांसरेडपि न कदाचिदपीक्षितोइसि 
उच्चेरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख--- 

माभाति रूपममर्ू भवतो नित्तान्तम । 
स्पष्टोद्लसत्किरणमस्ततमोविताज , 

विम्व॑ रवेरिव पयोधरपाश्वेवर्ति 
सिहासने सणिमयूखशिखाबिचिच्रे, 

पिश्वाज्ते तद वषु' कनकावदातम । 
दिग्य॑ विपद्दचिलसदंश॒लछतापितानं, 

तुड्गादयाद्रिशिरसीव सहसरस्मे: 


॥२४॥ 


॥२७०॥ 


॥२६॥ 


(र७।॥। 


॥२८॥ 


॥२५॥ 


३े०& 
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कुन्दावदातचलचामरचारुश/भ का रे 
विश्राजते| तबवपु: कलधौतकान्तम्‌ । - 
उद्यच्छशाइूशुचिनिजेखवारिधार--_ , | -- 
| < | मुश्चेस्तट सुरगिरेरिवि शातकौम्भम्त -- - ||३०॥ 
छत्रत्तरयं तव विभाति ग़गाड्ढुकान्त-- 97५ + लड़ 
मुन्नेः स्थितृं स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ ॥ 
मक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशरोभं---.._ कपल 
| “« । प्रख्यापग्रत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम < 7 ॥३१॥ 
[ गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग--- «| - 5 
ब्रेलोक्यलोकशुमसब्नमभूतिदक्ष । - 
सद्धमराजजयघोपणघोपक सन्‌ . + - 
३८ खे इुन्हुभिध्व॑नति ते चशस ग्रवादी - -॥३२॥ 
मन्दारसुन्द्रनमेरुसुपारिजात--- हब 
संतानकादिकुसुमोत्करबृष्टिसद्धा | ., 
गन्धोद्विन्दुद्युभमन्दमरुत्मपाता; 
॥- * ' दिव्या दिव:ः पतति ते बचसां ततिवां ॥३3३3॥ 
शुश्रप्रभावलयमूरिविभा विभोस्ते, - ः 
लोकत्रग्रद्युतिमतां द्यूतिमाक्षिपन्ती । 
प्रोद्यदृदिवाकरनिरन्तरभूरिसच्ख्या. । 
दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्‌ ॥३४॥ 
स्वगोपवर्गगममार्गविमार्ग णेए-- , 
सद्धमंतत्त्वकथनेकपदुखिलोक्या: । 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थलव-- 
,/- | भाषास्वभावपरिणामगणुण: प्रयोज्य |. ॥३५॥ 


डे आल 
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उन्निद्रहेमनवपह्ट|ज पु ख कान्ति हक, 8] 
प्युहसंन्रखमंयूखशिखा5मिरामौ । 
पादी पदानि तब यत्र जिनेन्द्र | घत्त.,.. .. ' ४ 


पद्मानि तत्र विद्युधा:-परिकल्पेथन्ति 
इत्पं यथा तब विभूतिरभूजनेन्द्रं (7: 
धर्मोपदेशनविधो न तथा पंरस्था। २ 
याहकग्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा, «४. 7 7. 
ताहकूकुतो प्रणणस्य विकाशिनोडंपि " 7“ ॥३७॥ 
श्च्योतन्मदाविरूविलोर्ूूकेपोलेसूल-- 0 
मत्तश्रमद्भ्रमरनादविद्वद्धकापमू । *' 


एरावताभमिभ्रमुद्धतमापतन्तं, डक 5 जज 
- दृष्टा भर्य भवति नो मवदाध्ितानाम. ॥३१८॥ 
भिन्नसकुम्भगलदज्ब्चल्शोणिताक्तन-  ' रे रा 


मुक्ताफलप्रकरमूषितभूसिमभागा | 7 
वद्धक्रम क्रमगतं हरिणाधिपाईपि, ४ | 
' नाक्रामृति क्रमयुगाचलूसंश्रितं ते... ॥३५॥ 
फऊस्पान्तकालपवनाइतबहिकर्त्य, | >> 
दावानल ज्वलितिमुज्ज्चल्मुत्स्फलिड्गम । 
विश्व जिधत्सुमिव सन्‍्मुखसापतन्तें 
त्वन्नामकीत्तनजल शमयत्यभपन्‌ ॥४०॥ 
ते,क्षण समदकाकिलकण्ठनोल * ह 
क्राधेद्धत॑ फणिनमुत्फ्णमापतन्तम । . 
झावामति ऋमयुगत निरस्तशइ-- 
र्वन्नासनागरमनी हदि अस्थ पुंसः ॥2१॥ 
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वल्गत्तुज्जगगजगर्जितभीमनाद-- 

माजी वल॑ बलवतामपि भूपतीनाम । 
उद्यश्विकरमयूग्वशिखापविद्धं, 

सखत्कीतेनात्तम इवागु भिदामुपेति 
एुन्ताग्रभिन्नगजरश।णितवारिवाह--- 

वेगावतारतरणातु रयोधभी में । 
युद्ध जयं विजितदुजयजेयपक्षा-- 

सस्‍्वत्पादपह्गुजवनाश्रयिण। लभन्ते 
अम्भानिधौ छ्लुमितभीपणनक्रचक्र-- 

पाठीनपीठभयद।ल्वणवाडवाग्नों । 
रज्जत्तरज्न शिखरस्थितयानपात्रा-- 

स्रारंं विहाय भवृतः स्मरणादब्रजन्ति 
उदभूतभीपणजलादर भारभुग्ना:, 

शोच्यां दशामुपगताश्चयुतजीविताञ' । 
त्वत्पादपड्टूजरजो 5सृत दिग्धदेहा. 

मर्त्या भवन्ति मकरध्बजतुल्यरूपा. 
आपादकण्ठ्मुरुश्द्नल्वेश्ताडोा., 

गाढं बृहन्रिगडकाटिनिधृष्ट जन्ना: | 
त्वन्नाममंत्रमनियं मनुजा: स्मरनन्‍्त.. 

सत्य. स्वयं विगतवंधभया भवन्ति 
मत्तद्विपेन्द्रमूगराजद्वानलाहि--- 

सडग्रामवारिधिमहोद्रबन्धनोत्थम्‌ | 
तस्याद्ु नाशमुपयाति भर्य भियेव, 

यस्तावक॑ स्तवमिमं मतिमानधीते 











॥४२॥ 


॥४३॥ 


॥४४॥ 


॥४५॥। 


॥४६॥ 


॥४७॥ 
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स्तोन्रम्नजं तब जिनेन्द्र | गुणनिबद्धां. 

भक्त्या-सया रुचिख्वर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 
घत्ते जनो य इह कण्ठगतासजसंन. ५ 

त॑ मानतुदड्डमवशा समुपेति लक्ष्मी: * ॥४८॥ 

॥ इति मान्तुद्गाचार्य विरचित्‌ स्तोन्नस ॥ 
॥ श्रीसिद्धसेन दिचाकर प्रणीतम्‌ ॥ 
॥ श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ ।। 

कल्याणमन्द्रिमुदारमवचसेदि . 

भीताभयप्रदमनिन्दितमंधि पद्म । - 
संसारसागरनिमज्ञद्शेपजंतु-- 

पोत्तायमानमभिनस्य , जिनेश्वरस्थ - ॥ १॥ 
यस्थ स्वयं सुरगुरुगरिसास्वुराशे:, - 

स्तोत्र सुविस्दृतमतिन विश्लुर्विधातुम्‌ । 
तीथेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो--- 

स्तस्याहमेप किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ 
सामान्यतो5पि तब वर्णयितुं स्वरूप-- 

मस्माहणा कथसधीश |! भवंत्यधीशा: । 
धृष्टाउपि कौशिकशिशुयदि वा दिवान्धो. 

रूप प्रसपयति कि किल धर्मरश्मे:.. ॥ ३॥ 
माहक्षयादसुभवन्नपि नाथ' मर्त्यो. 

नमन शुणान गणयितुं न तब क्षमेत । 
पास्पान्तवान्तपयसः प्रकटा इपि. 

यस्माल्मीयेत केन जरूपनछुर 
९८ 
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अभ्युद्रतो5स्मि तव नाथ! जडाशयोडपि, 

कर्तुस्तव॑ लसदसइख्यगुणाकरस्प ? । 
वालो5पि कि न निजवाहुयुगं वित्तस्य. 

विस्तीणतां कथयति स्वधियाउस्बुराजे.? ॥ ५॥| 
ये यागिनामपि न यान्ति गुणास्तवेण, 

वक्‍तुं कथं भवति तेपु ममावकाश. १ | 
जाता तदेवमसमी क्षितकारिनेयं, 

जल्पन्ति वा निजगिग ननु पशक्षिणाउपि ॥६॥ 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते. 

नामापि पाति भवतो भवतों जगन्ति । 
तीत्रातपापहतपान्थजनान्निदाधे. 

प्रीणाति पद्मसरस सरसोडनिदोडपि ॥७॥ 
हद्धत्तिनि त्वयि विभो! शिथ्रिलीसवन्ति. 

जंतो. क्षणेन निविडा अपिकमबन्धा. । 
सद्यो झुजज्लममया इव सध्यभाग-- 

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य. ॥ ८ ॥ 
मुच्यंत एव मनुजा सहसा जिनेनद्र. 

रौद्रेस्पद्रवशते स्थयि वीक्षितेडपि । 
गंस्वामिनि स्फुरिततेजसि इ्ृष्टमात्र. 

चो*रिवाहु पशव प्रपलायमाने ॥९॥ 
व्व॑ तारकाी जिन! कथं ? भविनां त एव 

त्वामुद्गनहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त. | 
यद्वा रृतिस्तरति यज्जलूमेप नून-- 

मन्तग्गतस्य मरुतः स किलानुभाव ॥]०॥। 


ह 
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यस्मिन हरप्रभृतया5पि हतप्रभावा'. 

सोडपि त्वया रतिपतिः क्षपित. क्षणेन । 
विध्यापिता हतभुजः पयसाथ येन. 

पीत॑ न कि तदपि दुधरवाडवेन ? ॥११॥ 
सामिन्ननल्पगरिसाणमपि प्रपन्ना--- 

स्वां जन्वबः कथसहो हृदये दघानाः? । 
जन्माद्धि रूघु तरन्त्यतिलाघवेन, 

चिन्त्यो न हन्त मह॒तां यदिवा प्रभाव: ॥१२॥ 
क्राधस्वया यदि विभो' प्रथसं निरस्तो. 

ध्वस्तास्तदावत्त कं किलकमंचौरा: ? 
प्लेपत्यमुत्र थदि वा शिक्षिराइपि लोके. 

नीलदुसाणि विपिनानि न कि हिमानी ॥१३॥ 
सवा यागिनों जिन! सदा परमात्मरूप--- 

मन्वेपयन्ति हृदयाम्युजकोशदेशे । 

पूतस्थ निमलूरुचेयदि वा किसन्य--- 

दक्षस्थ सम्भवि पर्द ननु कर्णिकाया. ॥१४॥ 
ध्यानाजिनेश ! भवता भविन क्षणेन. 

देह विहाय परमात्मद्शां ब्रजन्ति ! 
नीत्रानलादुपलभावमपास्य त्योके 

चामीकरत्वमचिरादिव घातुभदा. ॥१५॥ 
अन्त सब्व ज्ञिन' यस्य विभाव्यसे त्व 

भव्ये कथं तदपि नाशयसे घरीरम । 
एतल्म्बरूपस्थ मध्यविदर्तिनं। हि 

यहिद्॒ह प्रशमयन्ति सहान॒नावा ॥१६॥ 
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आत्मा मनीपिभिरयं त्वदभेदबुद्धया. 

ध्यातों जिनन्द्र' भवतीह भवत्मभाव' । 
पानीयमप्यमृतमित्यनु चिन्त्यमानं. 

कि नाम नो विपविकारमपाकराति ॥१०।॥ 
व्वामेब वीततमसं परवादिनो5पि. 

'ननं विभो | हरिहराद्धिया म्रैन्ना: ।_ 
कि काचकामलिमिरीश! सिताउपि बह्ढो. 

नो गृह्मते विविधवर्णविपययेण ॥१८॥ 
धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा-- 

दास्तां जनो भवति ते तरुस्प्यगोक' । 
अभ्युद्‌गते दिनपतो समहीरुहो5पि. 

कि वा विवोधमुपयाति न जीवछाक:. ॥१९॥ 
चित्र॑ं विभो! कथमवाड्मुखरन्तमेव. 

विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टि' ? | 
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश '. 

गच्छन्ति नूनमधघणव हि वन्धनानि ॥२०॥ 
स्थाने गरभीरह्दयोदधिसंभवाया , 

पीयूषतां तव गिर. समुदीरयन्ति । 
पीत्वा यतः परमसंमदसद्भ भाजो. 

भव्या ब्रजन्ति तरसाउप्यजरामरत्वमू ॥२१॥ 
स्वामिन्‌! सुद्रमवनम्य समुत्पतन्तो. 

मन्ये वदन्ति शुचय. सुरचामरौघा' । 
येडस्मे नतिं विदधते मुनिपुद्भवाय. 

ते मृनमूध्येगयतय खलु झुद्धभावा .. ॥२१॥ 
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श्याम गसीरगिरमसुज्ज्वरूहेसरत्न--- 

सिहासनस्थमिह भव्थशिखण्डिनस्वोस | 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुचै-- 

ख्वामीकराद्रिशिरसीव नवाम्थुवाहम ॥२३॥ 
उद्गच्छता तव शितिद्युति मंडलेन. 

ऊप्तच्छदच्छविरशोकतरुवंभूव । 
साज्निध्यतोषपि यदि वा तब वीतराग, 

नीरागतां त्रजति को न सचेतनो5पि _ . ॥२४॥ 
भो सो: प्रसादसबधूय सजध्वसेल-- 

मागत्य निईवतिपुरी प्रति साथवाहम्‌ । 
ग्तन्निवेदयति देव | जगत्तयाय. 

मन्ये नदन्नसिनभ' सुरदुन्दु मिएते..._ ॥रणा॥। 
उ्योतितेपु भचता भुचनेपु नाथ 7 

तारान्वितो विधुरयं विहताधिकार. । 
मुक्ताकछापकलितोच्छूसितातपत्र-- 

व्याजात्त्रिधा घृततनुधु वमभ्युपेत' ॥२६॥ 
स्वेन प्रप्रितजगल्नयपिण्डितेन, 

कान्तिप्रतापयशसामिव सच्चयेन । 
साणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन 

सालत्रयेण भगवन्नभिता विभासि ॥२७॥ 
विव्यस्रजो जिन ' नमत्विदशाधिपाना-- 

मत्स्य रत्नरचितानपि सौलिचन्धान । 
पादों श्यन्ति भवतो यदिदा पत्र, 


छ 


स्बत्सड्ड ते समठसो न रसन्त एव (२८१ 
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स॑ नाथ जन्मजलधेविपराडमुखो5पि 
यत्तार्यस्यमुमता निजष्टठप्ठल्ग्नान । 
युक्त हि पाथिंव निपस्य सतस्तवेव. 
चित्र विभो! यदसि कमंविपाकशञन्य: ॥२५॥ 
विश्वेश्वराईपि जनपालक | दुर्गतस्त्व॑. 
किवाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश ' | 
अन्नानवत्यपि सब्ब कथब्चिदेव 
लाने लथि स्फुरति जिश्रविकागहेतु ॥३०॥ 
प्राग्भारसंभ्रतनभांसि रजांसि रोपा-- 
दुत्थापितांनि कंमठेन छझठेन यानि । 
छायापि तैस्तव न नाथ ' हता हृताआ. 
ग्रस्तस्त्वमी मि रयमेंव परं॑ दुरात्मा ॥३%॥ 
यद्गजदूर्जितघनोधमद्‌भ्रभीमं, 
भ्रश्यत्तडिन्मुसलछमांसलघोरधारम । 
देत्यन मुक्तमथ दुस्तरवारि दे 
तेनेव तस्य जिन दुस्तरवारिक्ृत्यमू. ॥3२॥ 
ध्बस्तोम्यकेशविक्ृताक्ृतिम त्त्यमु प्ड--- 
प्राल्म्बश्नद्धययदवत्कविनियद्धि । 
प्रेतत्नजः श्रतिभवनन्‍्तमपीरितों य , 
सोडस्याउमवञतिभुवी भचदु खहेतु.._ ॥३१॥ 
धन्यास्त एवं भूवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य-- 
माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यक्ृत्या: । 
भक्‍्त्योषसत्युछकपक्ष्मलदेहदेशा: '. 
पादद्दर्य तब विभा! भुवि जन्मभाज,. ॥१४॥। 


डे 
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अस्मिन्नपारसबवारिनिधों मुनीश ' 

मन्ये न में श्रवणगोचरतां गतोउसि । 
आकर्णिते तु तब गोत्रपविन्रसन्त्रे, 

कि वा विपद्विघधरी सविधं सप्तति । ॥३५।॥ 
जन्सातरेंडपि तव पादयुं न देव !. 

सन्‍्य सया सहितसीहितदालदक्षस । 
तेनेह जन्सनि मुनीश' परासवानां. 

जातो निकेतनमहं सथिताशयानाम्‌ू. ॥३६॥ 
नृन न मोहतिमिराबतलोचनेन. 

पूरब विभो | सकृदपि प्रविलोक्िताउइसि । 
ममाविधो विधुरयन्ति हि मामनथो:, 

प्रोद्यअ्नवस्धस्तय कथसन्यथेते ९ ॥३७॥ 
आकर्णिताइपि महितोडपि निरीक्षिता5पि 

नूनंनचेतसि मया विधश्वताइसि भक्त्या । 
जाताइस्मि तेनजनवान्धव ' दुग्ब-पान्न॑. 

यस्माक्किया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ॥३८॥ 
त्व नाथ' दु.खिजनवत्सल * हे शरण्य . 

कारुण्यपुण्यद्सते ' बशिता वरेण्य  । 
सव्त्या न ते सथि महझ दया विधाय 

दु.खाह्रराहरूनतत्परतां विधेहि ॥३९॥| 
नि सच्ख्यसारशरणं शरण शरण्य--- 

मासाद सादितरिपृप्राधदावदानम्‌ । 
व्वतादपट्ट लसमपि प्रणिघानवन्ध्या 


5 
चृध्याए म्म्ि चखटनदतपादन 


नदनपादन ' हा हव|इस्मि ॥४५०॥ 
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देवन्द्रवन्य | विदिताखिलवस्तुसार ! श्र 
संसारतारक विभो | भुवनाधिनाथध | * «॥/ 

त्रायस्व देव! करुणाहद ! मां पुनीहि » न 
संदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराजे: ॥४१॥॥ 


यद्यस्ति नाथ भवददूब्रिसरोमहाणां, हि 
भक्ते: फल किमापि सनन्‍्ततसच्चिताया: । 
तन्‍्म ल्वदेकशरणस्य शरण्य! भूया:, 
स्वामी खमेतब्र भुत्रनेत्न भवान्तरेडपि ॥४२॥ , 
इत्थं समाहितवियों विधिवजिनेन्द्र " 
मान्द्राउसत्पुटकक व किताडुभागा | 
त्वद्विम्बनिमलसुखाम्बु जबद्धलक्ष्या 
ये संस्तवं तव विभा ! रचयंति भव्या: ॥४१॥ 
जननथनकुमुदचंद्र-प्रभास्वरा स्यगसंपदों झुक्वा । 
त विगछितमलनिचया, अविरान्माक्ष प्रप्यन्ते ॥४४॥ 


॥ श्री रत्नाकरपश्चवविशति) ॥ 
उपजाति चृत्तम 


श्रेय: श्रियां मंगलकेलिसदय '. नरेन्द्रदेवेन्द्रनतांथिपद ! ॥ 

सर्वज्ष | सर्वातिशयपग्रधान '. चिरश्षयज्ञानकलानिधान ! ॥ १॥ 
जगत्त्रयाधार | कृपावतार ', दुवोरसंसारविकारवैद्य ! 

श्रीवीतराग ! त्वयिमुग्धभावा-द्विज्ञप्रभोविज्ञपयामिकिंचित्‌ ॥ २॥ 
किं वालुछीलाकलितों न वाल: पित्रो-पुरों जल्पति निर्विकल्प. ॥ 
तथा यथार्थ कथयामि नाथ ', निजाशयं सानुअयस्तवागे ॥३॥ 
दत्त न दानं परिशीलितं च. न शालि शीर्ं न तपाउमितप्रम्‌ ॥ 
झुभोनभावो5प्यभवद्भवे5स्मिन्‌ . विभो मया भ्रांतमहो सुर्धव ॥ ४॥ 
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बज" 


"3ग्लिना क्रोधसयेन दष्ठो. दु्लेल छोसारू्यमहोरगेण ॥ 
$मिमानाजयरेण माया-जालेन वद्धो5स्मि कथं भजे त्वां | ५॥ 
“जा्मुत्र हित॑ न चेह, छोकेडपि लोकेश! सुख न सेडमूत्‌ ॥ 


अस्माद्शा केबलसेवजन्स, जिनेश ! जज्ने भवपूरणाय ॥ ६॥ 
भन्‍्य सन यज्नमनोज्ञवृत्त !, त्वदास्यपीयूषमयूखलाभात्‌ || 
गत सहानन्द्रसं कठोर-मस्माहशां देव तदश्मतोषपि ॥७॥ 


चत्त सुदु 'प्रापसिदं सया55प्तं. र्नत्रयं भूरिसवरश्नमेण ॥ 
''मावनिद्रावज्ञतों गतं तन्‌ . कस्याउम्मतो नायक ! पूस्करोमि ॥ ८ ॥ 
 राग्यरह्न. परव्वनाय. धर्मोपदेशंं। जनर्खनाय | 

'धदाय बिद्याउध्यचनं च मेउभूत्‌. कियदूजबे हास्यकरं स्वमीश॥ ९ ॥ 
परापवादंनमु् सदोपं. नेत्र परसख्रीजनवीक्षणन ॥| 

चत. परापायविचिन्तनेन, कृत॑ भविस्यामि कथं विभोड्ह॑ ॥१०णो* 
विहन्वित यत्स्मरघस्मरासि-दशावजञात्स्तं॑ विषयांघलेन ॥ 

प्रकाशित लड़वतों हियैच, स्वज्ञ' सर्व स्वयमेव वेत्सि. | ११॥ 
अस्ताधन्यमन्ते परसप्टिमन्त्र कुशास्वाक्येर्निहतागमोक्ति:॥ 

केतु इधाकसकुदबसब्ञा-दवाब्छि हि नाथ सतिश्रमों मे ॥१श॥ - 
विमुन्च दगलक्ष्यगत भव॒न्तं ध्याता सया मूढथिया हृदन्त 
टटाक्षतरक्षाजगभीरनाभी, कटीतटीया. सुदर्शांविलासा: ॥१३॥ 
छाल उुणावक्त्रनिरीक्षणन, यं। मानसे रागलवा विलम । "है 
न शुद्धसिडांतपयोधिमप्ये, घोतोष्यगात्तारक कारणं कि ॥१४॥ 
सह ने चद्ध न रण शगुणानां, न निमछ कोइपि कलाविलास: | 
रख्मपानप्रजुता च कापि, नमाप्यहंदारकर्धिताइह.. छा] 
जऊाटूपटयात ने पारजुझ्ि-गत बयो ने। विषयामिलाप | 


एप रूपत्यविदो ने धर्म, स्यामिन्महामाहदिरन्दना से ॥१४६॥ 
| 


| 


ल्‍ 
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नात्मा न पुण्य न भवी पापं, मया विटानां कटुगीरपीय॑ । 
अधारि कण खयि केवलाक, परिस्फुटे सत्यपि देव घिग्माम ॥१७॥ 
न देवपूजा न च पात्रपूजा, न श्राद्धधर्श्र न साधुधम: । 
लव्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्त, कृत सयाउरण्यविछापतुल्य॑ ॥१८॥ 
चक्र मया सत्स्व5पि कामधेनु-ऋल्पद्रचिन्तामणिपु स्पृहार्त्ति: । 
न जैनधर्मे स्फुटशमदे5पि, जिनेज-में पश्य विमूढभाव॑ ॥१९ 
सद्गोगलीला न च रोगकीला, धनागमो नो निधनागमश्च | 
दारान कारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं मयकाइधमन ॥२०॥ 
स्थितं न साधोहदि साधुबृत्तात्‌ परोपकारान्न यशोएर्जितं च । 
कृत न तीर्थोद्धरणादिक्ृवत्यं. मया मुधाहारितमेव जन्म ॥२१॥ 
वराग्यरड्रो न गुरूदितेपु, नदुजनानां वचनेपु शान्ति: । 
'नाध्यात्मलेशोममको5पि देव, ताय:कथद्वारमयस्मवाव्धि: ॥२२॥ 
वें भवेडकारि मया न पृण्य-मागामिजन्मन्यपि नो करिष्ये। 
यदीदरशो5हंममते न नष्ठा. भूतोद्ववद्भाविभवत्रयीश | ॥२१॥ 
किंवा मुधाउहंवहुधा सुधाझुक्‌. पूल्य त्वदग्ने चरितं स्वकीय॑ । 
जल्पामि थस्मात्‌ त्रिजगत्स्वरूप, निरूपकस्व॑कियदेतदत्र ॥२४॥ 
शादूलः-दीनोद्धारधरन्धरस्वदपरो नास्ते मदन्यःकृपा | 

पात्र नात्र जनेजिनेश्वर | तथाउप्येतां न थाचे श्रियं । 

कि त्वहन्निदमेव केवठमहं! सदूबोधिरत्न॑ंशिव । 

श्रीरत्राकर मंगलेकनिलय ! श्रेयस्करंप्रार्थये ॥२५॥ 


॥ श्री अमितगतिसूरिविरचित प्राथेना पश्चविशतिः ॥ 
$& उपजातिदृत्तम्‌ # 
सत्तवेपु मेत्रीं गुणिषु प्रमोद, छ्िट्पु जीवेंछु कृपापरतम्‌ । 
माध्यस्थभावं विपरीतवृत्ती, सदा मसात्मा विद्धातु देव ! ॥१॥ 


घूत्त २-१३ | अं प्रा० पश्चविज्ञति ३२३ 
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शरीरतः कतुमनन्तशक्ति, विभिनज्नमात्मानसपास्तदाषस्‌ । 

जिनेन्द्र! कोषादिव खद्बयष्टि, तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति: ॥ ९॥ 
दु:खे सुखे वैरिणि वन्धुवर्ग, योगे बियोगे सबने बने वा । 
निराकृताइशेषसमत्वबुद्धे.. सम॑ मनो मे5स्तु सदापि नाथ ! ॥ ३॥ 
थः स्मयते सबमुनीन्द्रवृन्दे:, यः स्तुयते सवनरामरन्द्र: । 

यो गीयते वेदपुराणशास्रेट, स देवदेवों ढृदये मसास्ताभू ॥ ४॥। 
यो दशनज्ञानसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारबाह्म: । 
समाधिगम्यः परमसात्ससंज्ञ-, स देवदेवो हृदये समास्तामू_॥ ५॥। 
निपूदते यो भवदुः:खजालम्‌ , निरीक्षते यो जगदन्तरालस्‌ 
योडन्तगतों योगिनिरीक्षणीय:, स देवदेदों हृदये ममास्ताम ॥ ६ ॥ 
विमुक्तिमागप्रतिपादकोयो, यो जन्मसृत्युव्यसनादूब्यतीतः | -« 
त्रिलोकलोकी विकलो$कलझ्ू:, स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥हू 
क्रोडीकृताशपञण रीरिवगा:, रागादयों यस्य न सन्ति दोपाः ।( 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोइनपाय:, स देवदेवा हृदये ममास्ताम ॥ ८॥ 
यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ति:, सिद्धो विदुद्धा घुतकसंबन्धः । 

ध्यातों घुनीते सकल विकार, स देवदेवों हृदय समास्ताम ॥ ९॥ 


. न रपृश्यते कमंकलड्डुदोप:, या ध्वान्त्संघेरिव तिग्मरश्सि: । 
निरखन नित्यसनेकमेकं, त॑ देवमाए शरण प्रपये 


॥१०॥ 
विभालते यत्र मरीविसालि, न्‍्यवियमातने झुवनावभासि । 
स्वात्मस्थितं वोधमय्रकाञं . त देवमाप्तं शरणं प्रपये ॥११॥ 





विलोक्यमाने सति यत्र विश्व. विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌। 
'शप्पं शिव शान्तमनागनन्तं, च॑ देवसाप्तं शरण प्रप्ये.. ॥ 
॥! प्‌ छा सन्सधसानमृरछा--विपाइूनिद्र. 
्राइनतलनद तरुफ्रप्ब्ट--स्त उठसाप्र 
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प्रतिक्रमण---] प्रश्चु समीपेस्थात्मचिन्तनं ] 
/ विनिन्दनालोचनगहणरह, सनोवचःकायकपायनिर्मितम | 
निहन्मि पाप॑ भवदुःजकारणं, भिपम्विपं मन्त्रगुणेरिधाखिलम ॥१४॥ 
अतिक्रम॑ य॑ विमतेन्यतिक्रमं, जिनाउतिचारं सुचरित्रकमण:ः ! 
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः., प्रतिक्रम॑ तस्य करोमि शुद्धय ॥१०७॥, 
न संस्तरो5श्मा नतृणं न मोदिनी, विधानते नी फलको विनिर्मित. । 
यता तिरस्ताक्षकपायविद्विप . सुधीभिगत्मैव सुनिमठों मत' ॥१8॥ 


न संस्तर। भद्र | समाधिसावनं. न छा|कपृजा न च्‌ संघर्मेलनम | 
यतस्ततोडध्यात्मरतोभवा5निञं , विमुच्य सवामपिवाह्यवासनाम १७ 


न सन्ति वाह्या मम केचनाथों , भवामि तेपां न कदाचनाहम | 
स्थ॑ विनिश्चित्य विम्ुच्य वाह्म॑, स्वस्थ सदा त्व॑ भव भद्ग! मुकत्य )८ 
< शीनमात्मन्यविछोक्यमान-स्थव दर्शनत्ानमयो विशृुद्ध 
रणकराप्रचित्त: खलु यत्र तत्र, स्थितापि रावुललते समाधिम्‌ ॥१९॥ 
एक! सदा गाश्व तिका ममात्मा, विभिसे८&' साविगममस्वसाव', 
बहिभवाः सन्त्यपरे समम्ताः:, न शाश्नता कमभवाः स्वकीया:॥२०॥ 


थस्यास्ति नेक्यं वपुपापि साध्य, तस्यास्ति कि पुन्रकलत्रमित्रे.. 
 भ्रक्कते खमणि शोमकृपाः, कुता हि तिप्ठन्ति शारीस्मध्य ॥२॥॥ 


गतो दुःखमनेकभर्द, यतोउभ्षत जन्म वनेशर्रारी 
'ज्लिधासी परिव्जनीया, यियासुना निद्तिमात्मनीनाम्‌ ॥२२॥ 
निराकृत्य विकस्पजालं, संसारकान्तार निपातहेतुम, 


विक्तमात्मानमवत्यमाणों, निलीयसे स्त॑ परमात्मतत्वे ॥रेशा। 
तय 


स्वयं कृत कम यदात्मना पुरा. फल तढ़ीय॑ छभवे शुभाशुभम्‌, 
परंण दत्त यदि लम्यते स्फुटं, स्वयंक्ृतं कम निरथंक्न तदा ॥! 


विमुक्तिमागंप्रतिकूलवतिना, मया कपायाक्षवश्चेत् दर्धिया 
>ल>ऊलमा-न गरुकारि लोपने तटस्त सिथ्या मंस दष्कृत प्रमां 


२-५ ] । कप पाश्वेनाथ स्तोत्रम्‌ शेर 
दम, मम लक कि 
॥ श्रोचिन्तापणि पास्ेनाथ स्तोत्रम ॥ 
# शाइूलविक्रो डितवृत्तम्‌ # 
| कि कपूर्स्य सुधाससमयं कि चन्द्ररोचिमेय । 
कि लावण्यसयं सहामणिसय॑ कारुण्यकेलिसयम्‌ ॥। 
विश्वानन्द्मय महोद्यसयं शोभामय्य चिन्मय॑ । 
युदष्यानमय चपुर्जिनपतेभूयादूभवालम्बनम्‌ ॥१॥ 
पाताल कलयन्‌ घर घवलूयज्नाकाशसापूरयन । 
दिक्चक् क्रमयन सुरासुरनरओ्रेणिं च विस्मापयन्‌ ॥ 
नह्माण्ड सुखयन्‌ जलानि जलूघे: फेनच्छलाछोलयन्‌ । 
श्रीचिन्तामणिपाश्चवेसंभवयशोहंसश्रिरं राजते ॥ २॥ 
उग्यानां विपणिस्तमाद्निमणि: कामेभकुम्मे सणि- 
मेश्लि लिस्‍्सरणि: सुरेन्द्रकरिणी ब्योति:प्रंकाशारणि: 
दाने देचसणिनेतात्तमजनश्रेणि:-कृपासारिणी । 
विश्वानन्दसुधाघृणिभवमिदे श्रीपाश्चिन्तामणिः 
रीचिन्तामणिपाश्चविश्वजनतास खीवनस्त्न॑ सया । 
देशस्तात  ततः श्रियः समभवज्ञाशक्रमाचक्रिणम्‌ ॥ 
भक्ति क्रीडति हस्तयोवेहुविधं सिद्ध सतोबाबिछित । 
जुदेव दुरित च दुर्दिनभयं कष्ट प्रण्ट मम । 
चस्य प्रौहतमप्रतापतपन: प्रोह्ममधघामा जग-- 
जऊद्गाल' कलिकालफेलिदलनों मोहान्धविध्व॑सकः 


